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शीला 


समय सप्तय पर देश के विद्वानों एवं कर्णधारों के बड़े दी 
महत्वपूर्ण लेख भीर व्याख्यान सथानार-पत्नों में मिकणा करते 
हैं। मेरी आदत है कि में ऐसे छेखों और व्याख्यानों को चुन कर 
बड़े यक्ष से रख छोड़ता हूँ। उसी भादत का यह पहऋ पाठकों के 
रामगे है। इसमें मितने लेख और व्याख्यान दिये गये है, सबकैे-सब 
बड़े प्रभावशाली, समयानुकृछ भौर देश में आान्ति पैदा करते 
बाले हैं। अधिफाधिक प्रचार करने फे लिए इनका संभह पुस्तक के 
रूप में निकालने का मैंने शुःसाहत किया है। देश फी वर्तमान 
परिश्थिति में यह आवश्यक है कि नेताओं शोर विद्वानों के महत्व- 
पूर्ण तथा दितकर विधार देश के कोने कोने में पहुँचाने जायें। 
तमी हमारी क्रान्ति सफल हो सकती है । इसलिए ऐसी घीडों 
का संग्रह फरना देश के किए तथा स्वतंत्रता के आन्दोलग के 
लिए. लाभदायक सिद्ध दोगा। आशा है कि इससे प्रेमी पाठकंशण 
उच्चित छाभ उठा कर गेरा परिक्षम सफछ करेगे। 
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० है आइना 
हिन्दुस्तान की आजादी का सवाल 


[ पं० जवाहरछाह बेहरू ] 


(१) 


सं के पिछले चन्द सप्ताह ने हम छोमों को चंचल कर 
दिया है। सोभाग्य से थुद्ध तो किसी तरह घठा, छैकिन 
सबंनाद तो हो कर ही रहा और भविष्य तो ताड़ाई की 
सम्भावताओं--और लड़ाई से भी बदू कर बदतर सम्भावनाक्षों 
से अन्धकार पूर्ण है। 
यूरोप में कब परीक्षा का समय भा पहुँचा तो यह साफ 
जाहिर हो गया कि वास्तविक शान्ति और प्रगति के समर्थकों के 
अन्दर काफी सजधुंती नहीं थी, यों कहिये कि संकट का मुकाषछा 
करने की उसमें काफी हृहता नहीं थी। विदेशी हुएमतों ने ' 
उसता शुकसाम नहीं पहुँचाया, जितना कि खय॑ अपने ही मुल्क 
के रहनेषाके भतिगामी जोगों ते जो कि विदेशी दुश्मनों के तरफ 


फ्रांतियुग की चीनगारियां 


दार थे। उन्होंने पीछे स छोकतन्त्र और आजादी पर थार किये 
और यूरोप में हिंसा और पाशविक अतियामी शक्ति फी पिजय 
सम्भव बना दी । इन तथा कथित छोकतन्त्रवादी झुल्कों की प्रति- 
मामी सरकारों की पराजय का शायद उतना डर नहीं था, जितना 
कि विजय का; क्योंकि यह विजय तो सच्चे छोकतम्थ की पिजय 
होती और सम्भवत्तः यूरोप में इससे फासिञा का खात्मा ही 
हो जाता। 

लेकिन इन्हें तो, चाहे जैसे हो, फासिष्म को थूरोप रें घर- 
करार रखना था--इसके छिये कितनी ही कीमत क्‍यों न लुकानी 
पढ़े । वह कीमत बेशक बहुत बड़ी है और जब तक सारा संसार 
स्वनाश को भाप्त नहीं हो जाता, तब तक तो वह फीमत गुक।भी 
पड़ती ही रहेगी ! 

हिन्दुस्तान के लोग बड़े हुःख और दी फे साथ घदमासक 
फो देखते रहते हैं । हिन्दुस्तानी शान्ति और छोकतन्त्रवादी स्वाधी- 
नवा के हामी हैं; इसलिये छोकतन्त्र के पूर्ण आत्मसमर्पंण कं। 
देख-देख कर उन्हें बड़े ही जबद॑स्त आधात छाते रहे हैं। उनके 
ढिये संतोष की बात इतनीं ही है कि इस अपमान और पिश्वास- 
धांत में उनका कोई हाथ नहीं रहा है । 

आज तो सारी पूर्षी धुनिया से इड्लेण्य जौर फ्रांस फी 
धाक और भ्रतिष्टा बिछकुछ उठ चुकी है। दुर्भास्थ से इन बेशों 
के अगतिशील पक्षवाह्वों की प्रतिष्ा भी इससे मए दो गयी है और 
उन पर, अब किसी को कतई कोई भरोसा नहीं। जब सझुट सर 
पर आया तो थे कुछ भी न कर सके, एक साथ मिल कर दस 

दर 
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लिलाफ खड़े भी न हो सके; और ताज्जुब फी बात तो यह्द है कि 
अभी तक उन्होंने इस घटना से काफी सबक पहीं लिया है । 
हिन्दुस्तान तो आज पहले से भी ज्यादा इस बात को महसूस कर 
रहा है, कि अपनी संगठित ताकत और थाद्मबल्िदान हारा ही 
पह अपने पूणे स्वराज्य के ध्येय फो प्राप्त कर सकता है। 


हिन्दुस्तान फी आत्म-निर्भरता 


हिन्दुस्तान अब कगजोर. नहीं है; इससे जत्मनिर्भाता आ 
चुकी है और अपगी बढ़ती हुई ताकत को यह महसूस कर रहा 
है। इसके अछ्तावा, हिन्दुस्तान यह सीख्य चुका है. कि चाहे जो 
भी चतीजा मिकले, लेकिन हम घुराई और अपने से ज्यादा शारी- 
रिक बल के सामने घुटने नहीं टेक सफते | इसलिये अपने मुटक की 
आजादी हासिक करने के छिये तो हम अपनी ताकत पर ही भरोसा 
रखते हैं । ढेकिन मौजूदा दुनिया में--लास कर म्यूनिष की 
घटता और यूरोप में फासिस्ठों के बोलबाला फो देखते हुए संकीर्ण 
गए्ठीय दृष्टिकोण से ही विचार करना शूर्खवा होगा। 

हाछ की घटनाओं ने आम्रयजनक स्पष्टता के साथ यह दिखा 
दिया है कि श्वाधीनता अविभाज्य है, आजादी के टुकड़े नहों हां 
सकते । यह भुमकिम नहीं, फि दुनिया के कुछ हिस्सों में वो 
आजादी और ढोफत॑त्र कायग रहे और दूसरे हिस्सों में आजावी 
का कतई भाग-निशास भी म॑ हो । दीसों के बीच संघर्ष हो कर ही 
रहेगा, फर्योकि फासिआा की नजरों में तो लोकतंत्रवादी श्वतन्त्रता 
फा अस्तित्व ही एक भांरी' अपराध है, इसहिये फासिप्म तो हमेशा 

दर हि पि 
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ही दूसरे मुल्कों की ठोकषतंत्रवादी स्वाधीनता का नाश करने की 
क्रोशिश में छगा रहता है । 

इसलिये इस चस्तुस्थिति को देखते हुए दो ही रास्ते यार जाते 
हैं-...या तो फासिब्म के सामने आत्मससर्पण की नीति अम्तियार 
करें और स्वाधीनता का गछा घोटते जाय, अथवा डढ फर फासिस्टों 
के आक्रमण का मुकाबला किया जाय और इसके सामने सिर 
मुकाने से इनकार कर दिया जाय। अ्रिदिश गवर्णमेण्ठ ने यहाँ 
बतायी हुई पहली नीति अख्तियार कर रखी था ऐसा कहे सकते 
हैं कि उनके लिये यह आत्मसमपंण नहीं, क्‍योंकि वे तो खुद ही 
फासिम्म के द्ामी हैं। लेकिन जिन्हें आजादी और छोकतंत्र फी 
परवाह है, वे क्योंकर ऐसी नीति अद्तियार कर सकते हैं ( फिर 
ते क्‍या करें १ 

स्पेम के प्रजात॑त्र का तो यही सारा है कि--+पुकावता करता 
ही फतह है? और इस नारे को शान के साथ उन्‍होंने कार्यान्वित 
किया है । यूरोप में झक्ेढ़े वे ही हैं, जिन्होंने दिखा दिया है कि 
छोकतंत्र, अगर वह चाहे तो, झुसीयतों के पहाड् सर पर दृद़ने 
पर भौ अपना बचाव कर सकता है | 

हमें अगर फासिब्य का मुकाबछा करना है तो इसी दर के 
छथाक को सामने रख कर ऐसा किया जा सकता है । यह तिश्रय 
कर लेना दींगा कि मौत का मुकाबला होने पर भी हम आत्म" 
समपंण नहीं करेंगे, बल्कि अपनी आजादी और सिद्धान्त पर पूरी 
इृढ़ता के साथ आखिरी दम तक ड़ठे रहेंगे । 

इब्लेण्द अगर सचमुच लोकतंच् के लिये लड़ता, तो मिस 

है 
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न्देह सारे संसार की सहानुभूति और समर्थन उसको मिला होता । 
लेकिन अपने उपतिवेशों को अपने अधीन बनाये रखने के लिये 
छड़नेबाले साप्राज्यवादी इबन्नलेण्ड के साथ कौन सहालुभूति 
दिखायगा ९ 


इड्लेणड और फ्रांस की कमजोरी 


पिछले सझ्ृद के दितों में इज्ललैण्ठ और फ्रॉस की 
सबसे बढ़ कर कमजोरी थी--छनका साम्राज्य । साम्राज्यशाही 
कभी लोकसन्त्र का समर्थन नहीं कर सकती। यह फासिष्यम का 
पुरजोर तरीके से गुकाबछा नहीं कर सकती, क्योंकि वह तो दिल्ल 
से फासिध्म के प्रति सहानुभूति रखती है। प्रिदेन और साथ ही 
फ्रांस के साम्राज्य का बहुत जरद ही अन्त होगा, गेफिन अगर, 
घनकी गीजूदा नीति बनी रही, तो न फेवछ साम्राज्य का खात्मा 
होगा, भल्कि उसको ज़लील भी होता पढ़ेगा और उत्तके स्थान पर 
फासिरद साध्माज्य कायम होंगे । 
सामूहिक संरक्षण फा उहदेश्य था विभिन्न राष्ट्रों के हिंसात्मक 
आक्रमणों क्रो रोकता । लेकित सास्राष्यधादी आधार पर 
अवल्लम्बित होने के फारण थह् सामूदिक संरक्षण की नीति 
सफछ नहीं हों सदी, और जध तक इसी आधार पर यह फायम 
रहेगी तब तक यह कामयाब नहीं हो सकती | फिर भी, संसार में 
अगर भ्याथ और शान्त्रि कायम रखती है तो साभूदिक संरक्षण 
की व्यवस्था सिंदायत जरूरी है । 
अब तो हम कोगों के देखते ही पेखते, हम सीगों की भेणरों 
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के सामने, एक नये यूरोप का--एक नये संसार का निर्भाण हो 
रहा है। हमें उसे समझना चाहिये भौर उसके अनुकूछ अपने को 
बनाना चाहिये | घटनाचक्र बड़ी तेजी के साथ बब॒ढा रद्दा है और 
अब तक हम जो कुछ देखते आये हैं उसमें बहुत कुछ तथदीलियों 
हो रही हैं | 

एक हिन्दुस्तानी की दैसियत में में हिन्दुस्तान की आजादी 
तहेदिल से चाहवा हूँ और इसके छिये में कोशिश करता गगा । 
छेकिन अब॑ तो में पहले से भी बढ़कर यह महसूस फर रहा है 
कि अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी फासिध्म का झुकाबढा करने के 
छिय हिन्दुस्तान का आजाद होना निदायत जरूरी है। आजाब 
और छोऋतन्त्र भारत ही ढुनिया के दूसरे हिस्सों के छोकतस्त्र को 
मवद पहुँचा सकता है। साम्राज्य-शादी के अँगूठे के सीचे दया 
हुआ पराधीन भारत तो दुनिया के छोकतन्त्र के छिये भारजबाबप 
ही होगा और यद बोझ बढ़ता ही जायगा भौर इस तरह लोफ* 
तस्त्रबादी मो को थह फमजोर घतायगा । 

ब्रिटिश साम्राज्य"शाही को आज फिल्स्तीन में अपनी ही 
पैदा की हुई जठिल समस्याओं का सामना फेरना पढ़ रहा है. 
ओर इसने तो वहाँ भारी घोटाला कर रखा है। सरकार इस 
समस्या को आतंकवादी तरीकों से कभी हक नहीं कर पाथगी; 
बहू अपनी किसी भी साप्राज्यशाद्दी समस्या फो भय प्रदर्शन 
द्वारा नहीं सुछमा पायगी । इस नीति से तो वह ख़ुद अपने की 
कमजोर बना रही है और उन मुस्कों से फासिस्टों की ताकत को 
बढ़ायंगी, जैसा कि एम आज अरब की हुचिया में देख रहे हैं । 

पर 
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फिर हिन्दुस्तान का तो कहना ही क्‍या; यह तो फिल्स्तीन से कहीं 
बड़ा देश है । 

मिटेस का अगर छोकतंत्र में विश्वास है, तो उसके छिये पक 
ही उपाय है--और वह यह, कि साम्राज्य का मोह छोड़कर 
उसके स्थान में उन मुल्कों में छोकतंत्र कायम करे; इससे उसकी 
ताकत घटेगी नहीं, बल्कि बढ़ेगी; क्योंकि वे मुठ्क तब उसके बड़े 
ही शक्तिशाली मित्र होंगे। आजाद छोकतंत्र भारत बेशक थूरोप 
और एशिया में फासिज्म के खिछाफ एक जबर्दस्त ताकत होगा । 

भौजूदा परिस्थिति को स्वीकार कर. नष्टप्राथ लोकतंत्र को 
कायम रखने के जिये दिन्दुस्तान से िटेन को सहयोग देने के 
लिये कहने का मतझम तो यह है कि थे हिन्दुस्तात के भौजूदा 
रख को या यूरोप के घटनाक्रम को समभसा नहीं चाहते । 





(२) 
बटिश्‌ साम्राज्य से सम्बन्ध नहीं रखेंगे ! 


पूर्ण खतंत्रता की घोषणा 


[ छतम्पता' की घोषणा सम्पन्धी निम्मछिखित प्रस्ताव कॉँ्रेश 
कार्य समिति द्वारा २ जनवरी १६३० को स्वीकृत क्रिया गया था | , 
कार्य समिति ने देश भर में धोषणा के पढ़े जाने के लिए २६ जनवरी 
१६३० को “पूर्ण स्राष्य दियस” निश्चित किया था' | 

पछ 
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# 'हुस्‍ा विश्वास है कि दूसरी जातियों की तरह हिन्दुस्तान 
में रहनेवालों का यह अमिट अधिकार है कि थे रवत॑त्र 
रहें और अपनी मेहनत के फछ का उपभोग कर सके 

और उनके पास जीवन की आवश्यक सामग्री हो ताकि उनको 
जन्नति करने का पूरा मौका मिछ सके । हमारा यह भी विश्वास 
है कि यदि कोई सरकार किसी जाति का यह अधिकार छीस छे 
और उस पर जुल्म करे, तो उस जाति का भी यह हक हों जाया 
है कि उस सरकार को बढ़छ दे था मिटा दें। हिन्दुस्तान की 
अंग्रेज सरकार ने हिन्दुस्तानियों की न केबछ आजादी छीन छी 
है बल्कि वह जनता की छूट की बुनियाद पर ही क्रायम है और 
उसने हिन्दुस्तान को आाथिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और 
आध्यात्मिक तौरः पर तबाह कर विया है।' इसलिये हमार 
विश्वास है कि हिन्दुस्तान के छिए अंभेज़ी तभरलुक़ शोड़ना और 
पूर्ण स्वराष्य प्राप्त करना ज़रूरी है । 


“हिन्दुस्तान आर्थिक दृष्टि से तबाह कर दिया गया है। इसारी 
आमदनी के लिहाज से हम लोगों से बहुत ष्यादा कर बसूछ किया 
जाता है । हमारी औसत रोजाना आमदनी सात पैसा है. और 
कर की जो बड़ी रकम हम देते हैं पसफा २० प्रतिशत तो किसानों 
से मालशुजारी की सूरत में चसूछ किया जाता है और ६ प्रतिशत 
हक हे फर से भातरा है, जिससे गरीबों को घड़ी तकलीफ 

४; 

“देह्ातों के कताई के किस्म के धययोगपन्ये पश्माद कर दिये 
गये हैं, भौर जैसा कि दूसरे दैशों में किया गया है, हत बरबाद 

र्् 
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की गयी दस्तकारियों की जगह में दूसरी दस्तकारियों का प्रचार 
नहीं किया गया है | इसका नतीजा यह हुआ है. कि किसान साल 
में कम से कंस भार महद्दीने बेकार रहते हैं और किसी प्रकार की 
दृस्तकारी के न होने से उनके दिमाग भी छुन्द हो जाते हैं । 

हिन्दुस्तान से बाहर जानेवाले और बाहर से यहाँ आनेवाछे 
माल पर जो जक़ात ढी जाती है वह ऐसी कायम की गई है और 
भुद्रा सम्बन्धी मिसम इस प्रकार बनाये गये हैं. कि उनसे किसानों 
पर और भी बोझ छद जाता है। हमारे यहाँ जो भाछ बाहर से 
आता है उसमें आधा हिस्सा इंग्लिस्तान में बसे हुए भाछ का है । 
ओ जकात आलेवात्े माल पर छी जाती है उसके दर को देखने से 
गालूम होगा कि उससे अंग्रेजी माल को फायदा पहुँचता है और 
हस तरीके पर जो आमदनी होती है उससे किसानों का घोक कम 
करने के बदले, यहाँ की हुकूमत का, जो निदायत ही फिजूलुसर्ची 
से चलायी जाती है, ख निकाछा जाता है। विदेशी विभिमय की 
ब्र तो ऐसी मसमानी से कायम की गयी है कि उससे हस्त पेश 
के करोड़ों रुपये घाहर सिंचते चहे जाते है। 

“राजनीतिक दृष्टि से हिन्दुस्तान का दजों जितसा अंभेजी 
शत में गिर गया है उतना कभी नहीं गिरा धा। किसी सुधार से 
जनता को असली राजनीतिक अधिकार नहीं मिद्ठे हैं। इससें से' 
जो सबसे बड़े हैं उन्हें भी विदेशी अधिकारियों के सामने झुका 
पड़ता हैं। आज़ादी के साथ असछी शाय जाहिए करने भौर 
संगठित दोने के अधिकार हमें द्ासिल नहीं हैं और मारे बहुत से 
उेशाबासी विदेशों में रखने के किए मजबूर हैं. और हिन्दुस्तान नहीं 

५ | ह 
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लौटने पाते । हमारी हुकूमत फरने की लियाक़त का खून होता हे 
और छोगों को छोटे छोटे देहाती ओहदों और शुध्रर्रिरियों पर हीं 
सन्‍्तोष करना पड़ता है । 

“सांस्कृतिक दृष्टि से यदि देखा जाय तो हमारे यहाँ शिक्षा 
की जो पढति चलायी गयी है उसने हमको भारतीय संस्कृति की 
आधारशिका से पृथक कर दिया है। हमारी शिक्षा का यहू एल 
हुआ है कि हम उन्हीं “जंज़ीरों” को मुहृच्चद से गे लगाते हैं 
जो हमें बाँधे हुए हें । 

“आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाय तो जबदती हृथि- 
यारों के छीन लेने का नतीजा यह हुआ है कि हम कायर हो। 
गये हैं और विदेशी सरकार मे अपना करजा बनाये रखते फे लिए 
जो विदेशी फौज रख छोड़ी है, जिसके पारिये से हमारे दिलों से 
भुकाबिले का खयाल भी पीस डाला जाता है, उसके रहने की 
वजह' से हमारे दिलों में यह खयाल बैठ गया है. कि दस अपरा 
काम खुद नहीं चला सकते और न विदेशी हसके फी। सामना कर 
सकते हैं; यहाँ तक कि चोरों, डाकुक्षों और बद्गाशों से अपने 
घरों और कुटुस्षों की रक्षा नहीं कर सकते | 

“हमारी यह पक्की धारणा है कि मिस हुकूमत ने हमारे सुस्याः 
पर यह 'चोतरफी बरबादी ढायथी है, उसकी मातहती में जब रहता 
ईश्वर और भसुष्य की दृष्टि में पाप करना है। छेक्ित हम दस 
बात क्रो मानते हैं कि अपनी स्वाधीसता प्राप्त करने का सभसे 
अच्छा साधन दिंसा नहीं है । इसकिये हम अपने ' की इस प्रफार 
तथ्यार करेंगे कि जहाँ तक इमसे धन पक्ा॥ भमिटिश सरकार से 

प्र्क 
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अपनी खुशी से किसी प्रकार का सम्बन्ध न रकखेंगे और सत्या- 
प्रह के लिए, जिसमें कर न देना भी शामिक्त है, तख्यारी करेगे । 
हमको इस बात का निम्धय हो गया है कि यदि हम अपनी इच्छा! 
गे सरकार की सदृद्‌ करना छोड़ पे और कर देना बन्द कर 
दे और इसके साथ दही उसकी ओर से छेड़े और सताये जाने 
प/ भी अहिंसा पर हृष्ट रहें, तो इस अमाधुपिक हुकूसत का 
अवश्य अन्त हो जायगा । इसलिए हम अब गंभीरता पूर्षक 
सिश्चय करते हैं कि पूण स्वराज्य क्रायम करने के लिये समय 
समय पर फांभेस जो आदेश देगी, हम उनपर अगछ करेंगे।” 





अन्तराष्ट्रीय स्थिति का भारत पर प्रभाव 
(३) 
खरे देश में जब स्वरा्य 'बाहनेबाल़ां की जीत होती है तो 
6. हमारे देश में भी स्वराज्य चाइनेनाकों की दाक्ति बढ़ती है 
और जब किसी दूसरे देश में स्वराज्य श्राइमेबाछों को 
दयानेबाली शक्ति की जीत होती है तो हमारे देश में भी ऐसे छोगों 
का बर बढ़ जनेका खतरा पैदा हो जाता है। जब हमारा भुएक: 
इधर अधिक ध्यान देने शगां है । चीन में कुछ डावदर और स्पेस 
में कुछ अन्न भी उसने भैजा है। छुछ छोग कहते हैं कि जब 
दमारे वेशबासी , दी भूखे 8० तो हम दूसरे वेशबाल़ों की 
र् कि हू ! 
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क्या सहायता कर सकते हैं। मगर ऐसे लोगों को समझाया 
चाहिये कि क्या १०-२० डाक्टर या १००-२०० सन चावद्ध 
किसी देश में भेज देने से वहाँ फी तकलीफ रफा हो जाती है ? 
नहीं, किन्तु इस चीज से आपके देश के छोगों का ऊँचा विचार 
प्रकट होता है। इन बातों से आप अपनी राय भी प्रकढ कर देते 
हैं कि हमारी सहानुभूति भमुक के साथ है । 

हम जो स्वराज्य चाहते हैं उसका मतछब जनता का राज है | 
इसलिए जनता को भी अन्तरोष्ट्रीय स्थिति सगभते रहना चाहिये। 
अपने देश को बड़ा बनाने और उसका सिर ऊँचा रखने के लिए्‌ 
सब से पहले यहाँ के लोगों को धड़ा पनधा और अपने विचारों 
को ऊँचा रखना चाहिये । ऐसा करने से आप का ध्यान छोटे मोटे 
प्रदनों से आप ही हृट जायगा। 


विदेशों में भारत की मानशद्धि 


दुनिया में हिन्दुस्तान की कदर आज बढ़ गयी है। दूसरे देश 
यह समझ रहे हैं कि हिन्दुस्तान जल्द ही आजाए होगा। थे चाहते 
हैं कि इस घनी देश से अभी से मेल बढ़े ताकि हिन्दुस्तान के 
आजादी पा जाने पर वे अपनी तिजारत आदि बढ़ा सकें। 
१०-२० साल की कशसकश के थाद अब हम भी गरजे रों 
अन्दाजा छगा रहे हैं. कि हमारी ताकत बहुत बढ़ गयी है। इस 
पक्त बाहरी कोई शक्ति ऐसी भहीं है जो हमें अपने रास्ते में जाते 
बढ़ने से रोफ सके । अब हसारे आगे बढ़ने में रकाबद डाल सफते 
याली कोई चीज़ है तो व६ सारी अन्दरूती फसजोरी है । 

।... १३ 
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इस समय दुनिया में सब जगह लड़ाई की तैयारी हो रही 
है। न माछूम दुनिया का नकशा कब्र केसा बदछ जाय। ऐसे 
अवसर से पूरा पूरा फायदा उठाने के छिए हमें भी अपनी अन्द्‌- 
रूसी कमजोरी को दूर कर तैयार रहना चाहिये। कांमेस के 
अन्दर भी कुछ खराधियां पैदा हो गयी हैं उन्हें भी जल्द दूर 
कर डाछना चाहिये | 


रियासती प्रजाका संग्राप्त 


आजकहा काशमीर से कन्या कुमारी तक सभी रियासतों में 
एक बडा जोरदार आन्दोलन छिड़ा है। इससे माछ्म होता हैं कि 
इस जगहों फी जनता भी जाय घटी है, जो देश की भाजादी 
चाहने वालों के लिये आशाजनक बात है। यह लड़ाई राजा 
सवाबों से नहीं मटिक एफ तरह से ब्रिटिश साम्राव्यवाद से है । 
इस कारण आजफत हमारे सामते रियासतों के आन्दीक्षम का प्रश्न 
भी उपस्थित है और इससे कई जगह हिन्दू मुस॒तिम सवाकू भी 
पैदा हो गया है। बहुत से छोग इसपर जोश में भाकर विचार 
कर रहे हैं जिससे सम्भवतः वे हीक विचार नहीं कर पाते । ऐसे 
क्षोग जरा दूर वक सोच तो कोई गड़बड़ नहीं. हो सकती । इधर 
एक बार सब जगह हैदराघाद दिचसः संनाथा गया था। तथ्ी से 
छोगों में छुछ साम्प्रधायिक जोश सर आने छगा है। में भी 
इसका पक्षपाती है कि रियासतों में आजादी की कछड़ाई दोनी' 
चाहिये जाहे बह कोई भी रियासल हो । मगर में चाहता हूँ फि 
कहीं देसी छड़ाई ते दो जिससे सारे देश के सामगे पक तया भीर 

१्द््‌ 
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फिजूल का प्रश्न खड़ा हो जाय । इन्हें न पेदा होने देने के छिए 
'रियासतों में आन्दोलन आरम्भ करने के वास्ते अच्छा मौफा 
ढूंद़ते रहना चाहिये। रियासत वाढे राजनीतिक छड़ाई को सांप्र- 
दायिक रूप देते हैं । हैदराबाद के मामले को भी सांश्रदायिक रूप 
दे दिया गया है। इस राज्य का मामछा ठीक काशमीर की तरह 
है| इन दोनों जगहों की प्रजा बड़ी दुखी है। हैदराबाद फी भ्रजा 
अधिकतर हिन्दू और राजा मुसलमान तथा काशमीर की प्रजा 
अधिकतर मुसलमान और राजा हिन्दू है। प्रजा अपने कष्ट फो 
दूर कराने को जब आन्दोलन करेगी तो वह काशमीर में स्ागझ्ा 
शुसलिस प्रजा हारा अपने हिन्दू शासक के विरुद्ध तथा दिदरा- 
थाद में हिन्दू जा द्वारा अपने गुसमान शासक के पिरुद्ध होगा । 
ऐसी अवस्था में इस बात की बड़ी आवश्यकता है. कि छोमों फो 
'सत्याम्ह करने का उद्देश्य खूब समझा बुमा दिया जाय । ऐसा स 
करने से ही हैदराबाद वाले मामछे ने सांत्रदायिक रूप भ्रहण कर 
ढिया | कुछ जगहों में काम्रेस के छोग भो इस आन्दोलन में 
आामिछ हुए मगर उसकी गलती थी । " 
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(४) 
भारतीयों, तेयार हो जाओ 


शसामन्तशाही के सरपरस्त ब्रिटिश साम्राज्यवाद से 
लोहा लेने के लिए 


हमारे सामने संवार 


हु साममे सवाल है--हिन्दुस्तान की स्वाधीनता प्राप्त करवा 
और इस देश में स्वतन्त्र, संयुक्त लोकसत्ताक्षक राज्य 
स्थापित करना । इस दृष्टिकोण से हर धात का विचार 
शिता चाहिये । 
दुनिया तेजी से भागे दौड़ रही है. और भीपण प्रतिक्रिया 
उसका गला पकड़ रही है। एघर हिन्दुस्तान में व्यापक जन- 
गान्वीलन फिर से चछ रहे हैं और साथ ही गेदभाष बढ़ाने बाली 
शक्तियां अपना कुरूप प्रकट कर रही है। एम शोग उस छत्षकाए- 
का सामना कैसे करेगे 


स्यासती लोगों का आन्दोलन 
आज दिन सबसे बड़ा सवाहू है-हिन्दुस्तानी रियासततों का, 
जल रियासतों के छोगों का, थो धौरता सहित इसने दिसों तक 
खत्याचार और कुशासन सहते भागे हैं। अब में सहना नहीं 
चाइते और उत्तर में हिमालय की धाटियों ने सुदूर दक्षिण में 
4५ ५ 
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कन्याकुमारी तक छात्रों करोड़ों रियासती जन जाग जठे हैं और 
उस स्व॒तन्त्रता की ओर चल रहे हैं. जिससे वे अभी तक वंचित 
रखे गये हैं। आज दिन हमको ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अनेक 
क्ुत्सित रूपों में से एक का सामना करना पड़ रहा है-उस रूप 
का जो इन रियासतों की सामन्तशाही और गुलामी हालत का 
सरपरस्त और हिमायती बना हुआ है | आज दिन, पहले ही की 
तरह, गांधीजी हिन्दुस्तान की नम मगर मज़दूत आवाज हैं जो 
इस साम्राज्यवाद को छछकार रही है. और उससे छड़ने फे लिए 
तैयार हो रही है। इस मुख्य लड़ाई के सामने और सब कुछ 
गौण है क्योंकि वह अपने प्रवाह से संघ, प्रान्तीय स्वतन्त्रता और 
दूसरी बाधाओं को हमारी स्वतन्त्रता की लड़ाई में मिक्ता देगी । 

राजकोट उस पकड़ में आ चुका है. और मद्दान तथा माल- 
नीया महिला कस्तूर वा बुढ़ापे में फिर जेछ गयी हैं । जयपुर ने 
सम्राष्यवाद्‌ की छछकार स्वीकार कर छी है और हिन्हुस्ताम के 
किश्वासपात्र सेषक जमनछाछ बजाज जेल के अन्दर दे विये गये 
हैं। उड़ीसा में त्रिटिश साम्राष्यवादः अत्याचार, श्रष्टता और 
परले दु्ज का अधःपात बनाये रखने तथा रियासती छोगों के नये 
उत्थान को कुचलने के लिए अपनी सेना जमा कर रहा है। ट्रा्व- 
फोर में स्वेच्छाचारिता फासिस्थ का रूप धारण फर रहा है और 
फिर संभ्रात छिड़ रहा है। मैसूर में फिर संघर्ष का आर्म है । 
हेदराबाद और कांश्मीर जैसी बड़ी रियासतों में जन-आम्दोलम 
साम्प्रदायिकता के वाहियात बहाने पर कुचला भा रहा है । 

हम छोग परिएप्त होकर छोटी छोदी बातों में मन लंगानि- 
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वाले हो गये हैं और अपनी बड़ी समस्याों को भूछ रहे हैं । 
मंगर फिर हमारा आवाहन हो रहा है । हिन्दुस्तान पुकार रहा है 
ओर वह धुकार अधिक जोरदार और छगावार हो रही है । तैयार 
हो। जाओ। भारत के स्त्री पुरुषों, तैयार हो जाओ। कूच करने 
का समय आ रहा है। पैयार हो जाओ । 





(४) 
भारत किधर जा रहा है ? 


# पफा योनियर” के लेसक का फहंता है कि यदि राय ही 
एकमात्र पूँजीपति ही जाय तो मजूरों की हाछ़त और 
बदतर हो जायगी क्योंकि उन्हें राज्य निर्दयता से 

चूसेगा । थह अमिमव तक है। साम्यवाद में राध्य की स्थिति 

कया होती है और इस तरह की सुसाई से छाम फिसका होता 
है? यदि जनता अपने आपको दी चूसना थादे तो मजे में पेसा 
फर सकती है, पर ऐेसा करने पर भी छास का अंश' जलता को 
ही मिलेगा, किशी ध्यक्ति अधवा समूह-विशेष को नहीं । 
छैल्क दुखी होकर पूछता है कि भाखिर फाछतू मात्त कहाँ 
जाथगा । एूलीपतियों के पुराने आर्थिक सिद्धांत के ढर्रे पर 
सौधमे के सिंदा झेखक और तरह से विचार कर ही नहीं 
सकता । सुब्यवस्थित और सुसंयोजित समाज में फाढतू मात्त' 
९७ | 
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क्रांतियुग की चीमंगारियाँ 


बनेगा ही नहीं। जो कुछ घनेगा उससे छोगों के जीवगनकम फे 
उन्नत होने में सहायता मिलेगी। परिश्रम का फल छोगों को जरूर 
मिलेगा । पूँजीवाद में छोगों फा यह फछ जबरदस्ती छीन लिया 
जाता है इसीलिये हम उस अणाली का बिरोध फरते हैं। साम्य- 
याद में ही छोगों को अपने परिश्रम का पूरा फछ मिछ सफता है। 


यह बात विछ॒कुछ सच है कि जब परस्पर सहयोग और 
निर्भरता का भाव होगा तब कोई व्यक्ति अथवा राष्ट्र पूर्ण स्वतन्त्र 
हो ही नहीं सफता। सामाजिक जीवन के भत्येक अँगसें भी 
व्यक्तियों की स्वतन्त्रता भयांदित रहती ही है। यह कहना तो 
बात बनाना ऐ कि साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय संघ भोजना में किसी 
शप्रविशेष को स्वतन्त्रता हो ही नहीं सकती। जब अम्तराष्ट्रीय 
सहयोग के घद्देश्य से कोई राष्ट्र अपनी स्वतन्त्रता के छुद्य अंश का 
त्याग करता है तो यह त्याग स्वातन्त्य हाति नहीं फहलछाता। 
मैट ब्रिटेन का अंग दहोनेसे वेश्स क्या कम स्वतस्त्न है 


“जी” का कहना है कि यह विचार ही मानने छायक नहीं 
कि उच्च और मध्यम श्रेणियों का हित फिसान और भजूरों के 
दित के विरुद्ध है। पर तो भी अचरज है कि पाश्ात्य देशों के, 
जहाँ इस विषय पर विशेष विचार गया किया है, सभी विचारशील 
व्यक्तियों का यही सत है कि दोनों धर्गों का दित्त परस्पर विरोधी 
है। यदि “जी” इतिहास का अथवा इस भिपय की किसी 
आधुनिक पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो उसका असम दूर हो 
जायगा। थदि वे किसी कारखाने में जाकर देखें तो भी उन्हें 
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पता छग जायगा कि भालिक और मजूर परस्पर के हित को एक 
तूसरे के विरुद्ध समझते हैं था गहीं। 

दोनों ही आलोचकों की इससे बड़ी दिलचस्पी है कि अहिंसा 
के सम्बन्ध में मेरा क्या मत है। थे यह जानना चाहते हैं कि में 
जबरदस्ती करने का पक्षपाती हूँ. था समझा घुझाकर राजी करने 
का। “जी” ले महात्मा गांधी के सतत का उल्लेख करते हुए कहा 
है कि अपने उहेशय की पूर्ति के छिये किस प्रणाली का अवलम्धन 
क्रिया जाय यही झुझय विपय है । में नहीं जानता कि भहद्दाव्माणी 
ने ऐसी कोई एफतफों घात कही है या नहीं। यह जरूर है कि 
जाप इस पर बराबर जोर देते भाये हैं कि हमारी प्रणाली 
अदिसात्मक धोनी चाहिये । 

मरे लेखों के सम्बन्ध में तो इस तरह का कोई अश्न ही 
नहीं घठता क्‍योंकि मैंने तो फैवल ऐतिहासिक तथ्यों पर और 
इस पर विचार किया है कि हमारा लक्ष्य क्या होना 'चाहिये। 
मैंने किसी प्रणाली का उछ्ेख तो किया नहीं। पर प्रशों का उत्तर 
दे देना भच्छा है | 

साधन चाहे जितने महत्त्व का क्‍यों ये हो में थह नहीं समझ 
सकता कि पट साध्य कैसे दी सफता है। यह अनिवाय हैं 
कि अपना लक्ष्य स्थिर करके ही उसकी प्राप्ति के लिये कोई चेष्ठा 
की जाय । कार्य-अणादी के सम्बन्ध में में यह कह देखा चाहता हूँ 
कि मेरे कार्यकम सें धर्म भौर परोपकार का उपदेश करता शामिल 
नहीं । मेरे लिये ते धर्स का कोई महरव है न परोपफार-बूत्ति का । 
भैंसे बहुभा दैसा दे कि धरे और परोपकार के भाम् प९ एश्व और 
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स्वार्यपरता का ही खेल होता है। सदाचार, नैतिकता, सत्यता 
आदि शुणों पर मैं जरूर विश्रास फरता हूँ पर मेरे निधि 
करने से ही वे साधन नहीं बन जाते, साधन के अंग अवश्य है । 

जबरदस्ती करना या समभाना बुभाना इन दोनों में राज्य-श्रणाली 
के सिद्धांत का मूछ आधार कया है? और बतमान सामाजिक 
प्रणाली का ९ क्‍या जबरदस्ती और लादी गयी समानता दोनों का 
आधार नहीं ? फौज, पुलिस, कानून, जेल, कर आदि सभी जब" 
रदस्ती की अणाली हैं। जमीदार जो ऊगान और तरह तरह के 
नाजायम कर बसूल करते हैं सो जबरदरती पर ही भरोसा रखते 
हैं, रैयतों को समझाने बुझाने पर नहीं। मजूरों को पेद भरने 
छाथक भी भजूरी न देनेवाले कारखाने के भादिक भी मजूरों का 
भनाने पर भरोसा नहीं रखते । जमीदार और कारखानदार दोतों 
जबरदस्ती करने में राज्य फी संपवित शक्ति से सह्दायता लेत है । 
मजूरों को काम न करने देने के लिये कारखाने का हर बन्द कर 
देता या मंजूरी घटाने को कोशिश करना क्या समझा घुझाकर 
अपने पक्ष में करना कहा जायगा ? यह सममभा छैला भच्छा है 
कि अधिकारवान था सम्पत्तिवान वर्भ जबरदस्ती करने से ही 
अपने पद पर घना है और सममाने बुझासे की बात कहयथा पस 
बर्ग को शोभा नहीं वेता । वर्तमान प्रणाली के विरत्ध और साम्य- 
धाद्‌ के पक्ष में सबसे बड़ी दल्लीछ ही है कि साम्यवाद से जब्र- 
दस्ती होना घट कर धीरे धीरे विछकुल दूर हो ज्ञायगा । 

प्रश्न यह है कि वर्तमाल प्रणाढ़ी के बदझे हम सहयोग के 
आधार पर स्थित प्रणाली केसे प्रचद्धित कर सकते हैं ? कौर 
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घत्ब प्राप्त वर्गों को किस तरह स्वत्व से हठा सकते हैं. ? “पायो- 
नियर” के लेखक का कहना है, जो ठीक ही है, कि न॑ तो पूंजी- 
पति वर्ग चुपचाप अपनी सम्पत्ति से बंचित होना चाहेगा न स्वत्य 
प्राप्त को, अपने स्वत्व से । इतिहास भी हमें यही बताता है कि 
कभी कहीं किसी खत्वप्राप्त च्न्‍्समूह जथवा राष्ट्र ले स्वेच्छा 
से अपने स्वप्व अथवा स्वाथे का त्याग नहीं किया । व्यक्तियों से 
भछे ही बहुधा ऐसा किया है पर किसी समूह से कभी नहीं किया । 
सदा से यही होता भाया है कि या तो जबरदस्ती की गयी है या 
दबाव डाछा गया है या पेसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी गयी है कि 
स्वतश्राप्त वर्गों फे लिए उस परिस्थिति में रहना या तो असम्भव 
हो गया है या ह्वानिकर । ऐसा होने से ही स्वत्वप्राप्त गे विवद्ञ 
होकर ठीक रास्ते पर आ जाते हैं । यह विवशता पाशबिक प्रणाली 
से भी उत्पन्न की जा सकती है और सभ्य प्रणाली से भी । 

सुझे इसमें तमिफ भी संदेह नहीं है कि भारत में राजवीतिक 
भर सामाप्िक क्रांति के छिये जबरदस्ती करना था दूषाव ढालना 
जरूरी है। अवश्य ही गत तेरहः बर्षों का हमार सार्वजनिक 
अदिसाप्मक आंवीक्षण ऐसा दबाव डालने के करिए बहुत बड़ा शक्ति- 
शाली अदा प्रमाणित हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि यह आंदो- 
जन विरोधी पक्ष के कितने ही व्यक्तियों को फत्षपाती बना छेता 
है और उस वर्ग के प्रभु और वमस करने के नैतिक औचित्य 
को दूर फरके उस बसे के विरोध भाप को अंशतः शिथिल कर 
देता है। पर बस्तुतः यह भी विरोधी वर्ग क्थवा राष्ट्र को विवश 
करने का ही ढंग है। यह बिज्कुछ सच है कि जपरदस्ती करमे 
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का यह ढंग बहुत द्वी सम्य और नेतिक ढंग है और इससे दिंसा 
की अवांध्नीय प्रतिक्रिया और प्रतिफल नहीं. उत्पन्न होने पाता । 
मैं समझता हूँ कि हिंसात्मक युद्ध का स्थान यह मैतिक अख्न भजे 
में छे सकता है और यदि सभ्यता का भनन्‍्त नहीं हो जाता तो 
सभ्य संसार अपने झगड़े के निबंदारे के लिये ऋसशः इस शाल्ति- 
धृण प्रणाली से काम छेने छू जायगा। पर, मैं तो समभतता हूँ 
ओऔर इसमें किसी को सन्देह भी नहीं हो सकता क्रि सावजनिक 
अहिंसात्मक आन्दोलन भी विवशता उत्पन्न करता है. और विपक्षी 
को विवश करना ही उसका पह्देश्य होता है । वस्तुओं के वहिप्कार 
का उदाहरण इसका स्पष्ट प्रमाण है । 

व्यक्तित रूप से मैने तो अहिंसात्मक प्रणाी को स्वीकार 
कर. लिया है। सिर इसलिये नहीं कि वह भुझे अँचती है; बल्कि 
इसलिये कि भारत की वर्तमान परिरिथति में वही अणाली स्बभा 
उपयुक्त है। मेरी यह धारणा दृढ़ हो गयी है। पर यह' में घार 
बार कह चुका हूँ कि अहिसा सिद्धान्त को में निश्रौम्त नहीं 
समझता | में हिंसा से अहिंसा को कहीं बढ़. कर जरूर समझता 
हूँ पर अहिंसा का आश्रय लेकर परतन्त्र बने रहने की अपैक्षा 
हिंसा का आश्रय लेकर स्वाधीत होने को उससे भी बढ़ कर सम- 
झता हूँ । पर भाज मेरे सामने हिंसा का प्रश्न उठता ही नहीं 
क्योंकि मेरा विश्वास दे कि अभी बंहुए दिसों तक हमारे छिये 
अदद्सित्सक प्रणाली ही सबसे अधिक प्रभावकर मणाली धनी 
रहेगी। में यह भी कद पेनां चाहता हैँ कि अर्शिलात्मक असन- 
हयोग अथवा सबित्य अवश्ञा को में अभावतुनक और सहिष्णुता 
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की अणाली नहीं समझता, उसे तो में जनता की इच्छा को कार्य 
रूप में परिणत कराने की बहुत ही जबरदस्त प्रणाली समझता हूँ । 

राजसत्ता जनता फे हाथ में भा जाने पर दिसा और भदिंसा 
का अश्न अवश्य उपस्थित होगा । विरोधी वर्गों द्वारा शासन की 
सयी प्रणाली को जछ| देमे का प्रयन्ष हो सकता है। उस समय 
“जी” नयी सरकार को यह सछाह' देंगे कि इन विरोधी दलों 
को रास्ते पर लाने के किये सरकार अपनी शक्ति का उपयोग 
करे, था आप समझते हैं कि घर्म और परोपकार का उपदेश देने 
से थे छोग सान जायेंगे! फिर नयी सरकार को ऐसे कानून 
घनाने पड़ेंगे जिन से स्वत्व प्राप्त धर्मों फा स्वत्व छिने जायगा । 
उस समय “जी” इन वर्गों को फानूम साथ छेने की सलाह देंगे 
या उसका विरोध करने की ९ थदिं विरोध हुआ तो उसका पति- 
कार कैसे किया जायगा ९ 

एक और विपय है जिस पर में विचार करना चाहता हूँ । 
यह विषय है खबर । में व्यावसायिक उन्नति में और घड़े बड़े कल 
फारखानों में विश्वास रखता हूँ. जोर चाहता हूँ कि भारत भर सें 
नये नये कारखाने खुलें। में भारत की सम्पत्ति को बढ़ाना और' 
भारतीय जनता के जीवन-क्रम क्रो प्नत बनासा चाहता हूँ मेरे 
विचार से ऐसा तभी हो सकता है जब व्यत्षसाय फी सउल्नति वैक्षा- 
शिक ढंग पर की जाय । वर्तमान परिस्थिति में वेश में व्यवसाय 
का बढ़ता अतिवार्य है। तो भी में देश फी बतेमान अवस्था सें 
घरखे और खादी का समर्थन करता हूँ। मेरे विचार से संम्भति 
परखे और सादी का आर्थिक, रामनीतिक़ और पसामाजिक तीनों! 
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दृष्टियों से विशेष महत्व है। किसानों की बरततमान सामाजिक 
अवस्था में चरखा और खादी का व्यवसाय घहुत ही उपयुक्त है 
और इस व्यवसाय से किसानों को कुछ सद्दायता भी मिछती दै 
और उनमें आत्मनिर्भरता भी आती है। इसके द्वारा जनता से 
हमारा सम्बन्ध बढ़ता है और उसके संघटन में हमें सहायता 
मिलती है। यह अमोध राजनीतिक अख है क्‍योंकि इससे विदेशी 
वस्त्र का बहिष्कार करने में सहायता मिलती है। साथ ही हिन्मु: 
स्तानी मितवालों को अपने कपड़े का वास बढ़ाने में भी इससे 
शकाबठ होती है। महासमर के समय विदेशी कपड़ा आना बन्द 
हो जामे से हिन्दुस्तान में कपड़े की कहत पड़े गयी । हिन्दुस्तानी 
मिलवालों ने अपने कपड़े का दाम बेहद बढ़ा कर खूघ नफा 
उठाया । ऐसा भौका मिलते ही ये फिए अपना स्वार्थ साधन फरने 
से कभी बाज न आवेंगे। पर खादी से विपत्ति के समय यह कमी 
बहुत कुछे पूरी हो सकती है ओर जनता द्वाति उठाने से भी घच 
सकती है । इसमें सम्देह नहीं कि खादी के प्रचार का ऑऔचित्य 
बहुत कुछ सिद्ध हो चुका है। इसमें भी सन्देह नहीं कि खादी 
तैयार करने का ढंग असामय्रिक है और खादी से न तो देश की 
सम्पत्ति बढ़ सकती है न जनता का जीवन-क्रम उन्नत होते में ही 
उससे सहायता मिश्र सकती है। इसलिये मेरी समझ से बड़ी 
बड़ी मशीनों का लगाना जरूरी है। खादी के कारण इन मशीनों 
को कोई बाधा भी.न॑ पड़ेगी । यह स्रंभव है कि कुछ दिलों में घड़ी 
धष्डी मशीनें एक ही व्यक्ति या प्र्ग के हाथ में न हु जायें । 
बिजली की शक्ति ने पिछले तीस बर्षों में संसार के ध्यवसाथ 
ह ... ' शष् हे 
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को बहुत आगे बढ़ा दिया है और उसके और आगे बढ़ने की पूरी 
संभावना है । 

अन्त में में “पायोनियर” के छेखक को विशधास दिलाता हूं 
कि इंगलेंज का गछा घोंदा जाय इसकी सुझे ततिक भी अमिलापा 
नहीं । इंगलेड के बहुतेरे गुणों पर मैं मुग्ध हूँ । मेरी यह धारणा 
है कि खुद इंगलेंड की अधिकांश जनता छोटे छोड़े बर्गों द्वारा चूंसी 
जाती है। मेरा यह विश्वास है कि ब्रिटिश साम्राज्य, साग्राव्यवाद 
और पूंजीवाद का स्वभावतः बहुत शीघ्र अन्त हो जायगा और 
में इसमें सहायक बनता चाहता हूँ । 


(५९) 
सारा भारत पक राष्ट्र हे& 
कांग्रेस पूरे घल से रियासती प्रजा का साथ द्वेगी 


शी राज्यों फी प्रजा का प्रति वर्ष यहू सम्मेकस हुआ करता 

है और इसमें राज्यों को समस्याओं पर विचार हुआ करता 

है तथा प्रति ध्ष अधिकांश देशी राष्यों में फैली हुई 

स्पेच्छाचारिता, कुशासन, असाधुता और भीचता के खिछाफ़ 
आवाज ऊँची की जाती है। इस संभेशत का उ्योग और 

महासभा की चेष्ठा सफक हुई और आज़ देशी रियाससों में जामति 
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के खपियाना में जो देशी राज्य-जा सध्मेजन हुआ था। उसके 
सभापति पंद्धित जी भे । उसी समय का यह भाषध हैं| 
र० 





क्रांतियुंग की चिनगारियां 


दिखाई देती है। जब भविष्य में भारत की तवारीख लिखी 
जायेगी तो १९१८ का साल जामति का वर्ष छिखा जायगा। 
झुदूर भविष्य के इतिहासकार इस जाप्रति पर आश्रय गे करेंगे 
किन्तु उन्हें इस बात से तअजुब जरूर द्ोगा कि जब सारी दुनिया 
की शासन प्रणाली बदछ गयी तब भी भारत में कोदि-कोटि देशी 
राज्य की प्रजा कई पुश्तव से असहनीय और भयानक अवध्था को 
कैसे बर्दाश्व करती रही | 

सन्‌ १९३८ री का इतिहास बन चुका और अब हम सच 
१९३९ के चौखट पर हैं । आजादी की छड़ाई का जोर बढ़ता 
जा रहा है और सारे हिन्दुस्तान की आँख देशी राज्यों की इस 
बड़ी लड़ाई की ओर लगी हुई है। ऐसे मौके पर आपसे सुझे 
अपने सम्मेलन में घुछाया है और आप की आज्ञा भाग कर में 
हाजिर भी हुआ हूँ । में आप के पास केवल इसढिए नहीं आया 
हैं कि में देशी राज्यों की प्रजा की भाजादी की बढ़ी इच्छा रखता 
हूं बल्कि तरिटिश आरत की सद्भावना लेकर णाया हैँ और हम 
भापके साथ हैं, इस प्रतिज्ञा का सन्देश देने आया हूँ । 


कांग्रेस की भीति 


पिछले सालों में फितने ही व्यक्तियों ने देशी शाज्यों के भति 

कॉप्रेस की नीति के सम्बन्ध में बड़ी आलोयनाप्रध्पालीचना की 

है। फांमेस देशी राष्यों के मसले में भाग छे अथवा अलग रहे, 

इस पर, बड़ी सरगर्भी से बहस हुई है। अब थे सब बदल 

झुबाइसे खतम हो गये और जाज व्यर्थ हैं, फिर भी देशी 
शरद 4 
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गज्यों के सम्बन्ध में कांग्रेस-नीति कैसे इस रूप को प्राप्त हुईं, 
इस पर प्रकाश डाछूना आवश्यक है। में इस सीति फो पसन्द 
नहीं करता था अथवा किसी विशेष समस्या पर जोर पैसे का 
पक्षपाती भी मं था। किन्तु परिस्थिति की दृष्टि से कांमेस की 
यह नीति ठीक थी और बाद की धदनाओं ने इसे पूर्ण रुप से 
साबित भी किया । घोर परिवर्तन था क्रांति की नीति ऐसी ही 
हीनी चाहिये जिसमें सत्यता हो. और परित्थितिके कजुफूल हो । 
प्रकरूत अवस्था से अलग होकर कड़े कड़े भाषण अथवा कड़े मरताव 
उस वातावरण को उत्पन्न नहीं करते जिसमें क्रांति का जन्म 
होता है। कृृतिस रूप से भी वह' परिस्थिति उत्पन्न नहीं की जा 
शाकती और यदि जनता तैयार न हो तो सावेजनिक भआन्दोछन 
भी नहीं चढछाया जा सकता । 

क्रांपेस ने इस बात को महसूस किया। उसे यह भी भाल्म 
था कि देशी राज्यों की प्रजा पैयार नहीं है, इसलिए उसमे बेशी 
राज्यों के बाहर ही अपनी ताकत छगायी । इसमें भी जश धन्देद 
नहीं कि देशी राध्यों की प्रजा के ऊपर प्रभाव डालने का भी यह 
अच्छा परीका था कि पंहं भी अपनी लड़ाई फे किए तैयार 
ही जाथ । 


हरिपुरा का प्रस्ताव 
फांमेस की नीति में दरिपुर का प्रस्ताव एफ ऐतिहासिक 
चठ्मा है भीर उसमें वह साफ साफ घतां दिये गये थे । भारत की 


अखण्डता और एकता एस आजादी का मुख्यांश है. जिसके ज़िये 
श्ज 


क्रातियुग की चिनगारियां 


हमारी लड़ाई और चेष्टा है । वेशी राज्यों का भी वही राज- 
नीतिफ, सामाजिक और आर्थिक स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये जो 
ब्रिटिश भारत को मिलनी चाहिये । एस बाल के सिवा दूसरी कोई 
बात हों ही नहीं सकती । फांमेस ने पूरी आजादी और राध्यों में 
सागरिक स्वतन्त्रता की गारण्ठी की फिरसे धोषणा की है! साथ 
ही उसने यह भी विधोपित किया है क्रि उक्त उद्देश्यों की पूर्ति फे 
लिए देशी राज्यों में उसे कार्य करने का हक और पूरे अधिकार है । 

क्रामेस हस्तक्षेप न करे. इस्रका तो फोई सवाछ ही न था । 
कांग्रेस भारतीय जनता की श्रतिनिधि है अबः भारत और उस की 
जनता के लिए कार्य करते में न तो कोई सीमा है और म एस की 
स्वतन्त्र गतिविधि के लिये कोई बन्धन है । जहाँ कहीं भारत फे 
स्वत्व के लिए आबश्यक द्वो वहाँ हस्तक्षेप करना काँमरेस फा हुफ 
है, अधिकार है. और फतेव्य है। यदि वह ऐसा न करे तो बह 
अपना कतेव्य पाक्म नहीं. करती और बह जिसका प्रतिनिधित्व 
करती है उसे घोखा देती है । 


कांग्रेस अवाघ है 


अब कांग्रेस और भारतीय जनता को निश्चित करना पड़ेगा 

कि थे कहाँ हस्तक्षेप करें और किस सीति से काम हे जिससे 

पमका इस्तक्षेप अभावशाल्वी और परिणामकारक सिद्ध ही। गई 

कोई बन्धन है तो उसे सी उसमे ही बनामा है. अथवा ब्राहूर कौ 

परिस्थिति के अशुसार बनाया गया है, जिसे भानता बुद्धिमामी 

है । बाहर की फोई भी शक्ति कांमेस फी गतिविधि पर, उसी तरह 
श्द् 
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प्रभ्थन महीं लगा सकती जिस तरह कोई बाहरी शाक्ति भारतीयों 
फी मह्वाकांक्षाओं और छतम्तति को सीमित नहीं कर सकती । 

कांम्रेस को अच्छी वरह सास है कि देशी रा्यों का पीछे 
(हुमा हुमारी राष्ट्रीय प्रगति से बाधक है और जब तक देशी 
ए्यों में जाग्रति ये हो तब तक भारत आजाद हो नहीं सकता । 
मंभिस ऐसे आवश्यक और बढ़े परिवर्तत के छिए उत्सुक थी। 
॥२ उसे यह भी भार था कि यह परिवर्तन मीचे से ही तब 
भायेगा जब बेशी राज्यों में आतानिर्भरता हो, संधटन हो और 
पंधपे फे भार को मे रकतः घठा सकें। काँम्रेस ने इसी पर जोर 
देया था। यदि उसने ऐसा न किया दीता तो यह धोखा होता 
और व्यर्थ के भ्रम को बढ़ाना होता । साथ साथ देशी राष्यों के 
गैसे संघटन दोने में देर होती जिनमें प्रतिनिधित्व भीर जनता की 
इच्छा फा बढ हो । 


अखिल भारत की लड़ाई 


अब हम हरिपुरा काम्रेस के बाद की उन्नति की देखते हैं 
कम आज कांभेस की अुद्धिमानी साफ साबित होती है। सभी 
रेयासतों में जामति है। कितनी ही रियासतों में साबकमिक 
आन्दीऊत चन्न रहा है। जिटिश भारत के साथ रियासतों की 
प्रजा सामने आ रही है। लाज मे भारत के साथ कदम बढ़ा 
रहे हैं और उसके संघपे से हमारी राष्ट्रीय राजनीति भषण दी 
इठी है। इसलिए विभिन्न रियासतों के इस संघर्ष को टोस बंता 
कर शिठिशा साम्नाज्यवाद के घड़े संघ के सामना करते का सम, 
४५, कि 
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आ गया है। चाहे इस आन्दोलन का रूप भिन्न हो और हगारी 
छड़ाई के क्षेत्र कितने ही हों किन्तु स्वतन्त्रता के लिए अब भलग 
अछग लड़ाई नहीं है। जैसा कि गांधीजी ने फहा है. कि जहां 
कहीं भी स्वतन्त्रता की लड़ाई हो वह अखिल भारत की 
लड़ाई है। 
गांधोजी का नेतृरष 

देशी राज्यों के लिए खतरे का बड़ा नाजुक भौफा है. पूस- 
लिए यह ठीक ही हुआ है कि भारत के नेता, शो भारत की 
स्वतन्त्रता की सदेव चिन्ता करते थे और उसकी प्रतिष्ठा के लिए 
इच्छुक थे, अपनी पुरानी आवाज के साथ आज सामने आये हैं । 
वे हम में विधास और साहस उत्पन्न करते हैं। गांधीजी फे 
नेतत्व ने सभी बहस सुबाहसों को खतम कर दिया और, व्यर्थ की 
युक्तियों को मि्य दिया । अब तो हमारे सामने साफ और 
निश्चित समस्या है । 


हमारा विरोधी कौन है 
भारत में कोई ६ सौ देशी राज्य हैं। इनमें घड़े भी हैं 
छोटे भी हैं और ऐसे नन्‍हें भी हैं. जिन्हें मकरे में विखाया भी 
नहीं जा सकता | घममें भी बड़ी विभिन्नता है। छुछ ने उद्योग- 
धन्ये और हिक्षा सें उन्नति की है और छुछ रियासतों मे 
ओग्म शासक अथवा योग्य मन्‍त्री हैं। उनमें अधिकांश गन्दी, 
अथोग्य और भनियन्त्रित स्वेच्छाचारिणी शक्तियां हैं जो कमी 
कभी गम्दे और मिरे हुए व्यक्तियों हारा संचाढ्षित होती हैं। 
१५ 
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किन्तु चाहे शासक जच्छा हो या थुरा अथवा उनके भन्‍्त्री थोर 
हों था अयोग्य उनकी शासन प्रणाडी में दोष है। संसार 
मेसी शासन भणाली का क्षोप हो चुका है, किन्तु अब (४ 
भारत सें इसका यजूद है। घहुत पहलछे भारत से भी इसका छो' 
हो जाता चाहिग्रे था। हालां कि उसका धोरे धीरे लाश हैं 
रहा है और वे जड्बत्‌ हैं तथापि ब्रिटिश साथ्राष्यवाद ने सहार 
देकर कृत्रिम रूप से उन्हें जीवित रखा है। ये भारत में म्रिटिह 
शक्ति के प्रतिफछ हैं. जिन्हें अपने स्वार्थ के लिए साम्राष्यवा/ 
धूध पिलाता है । भीपण फ्रांति ने समूचे संसार को हिला दिया है 
परिवर्तित फर दिया है, साम्राज्य छिन्न मित्र हो गये, नरेश 
ओर छोटे मोटे शासकों का ब्रड़ा दुछ भाश हो गया, ऐिर'र्भ 
ये छोग भारत में अभी तक जीवित हैं। अब उनकी मणाल॑ 
महत्र और शक्तिद्दीन है। ये केबछ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 
धदीलत बचे हुए हैं। हमारे किए भारत में भरेशों की शासर 
प्रणाली साम्राज्यवाद का अवशिष्टाश है । झतः जब संघ 
हो ही तब हमें वेखना होगा कि प्रकृष्या हमारा विरोर्ध 
न्‌है। 


संपियों की दसील 


धब हम पेशी राज्यों की तथोक्त स्थतम्थता और अशुश्नत्ति 

के साथ की गयी उन सेन्धियों की यात सुनायी जाती हैँ. जी परस 

पत्नित्र भानी जाती हैं जिनके छिए यह विश्वास क्रिया जाता है कि 

ये सदेव इसी प्रकार कायम रहेंगी | हंसने अभी उन अस्तरो्तीर 
३१ हु 


5 
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सन्धियों और उन परम पविन्न प्रतिज्ञाओं फी दशा देखी है जो! 
साम्राज्यवाद के खार्थ-साधन के उपयुक्त नहीं रह जाती। हमसे 
इंगलेंड और फ्रांस का भतिज्ञा भंग सहयोगियों और मित्रों के 
साथ विश्वासघात और उनका भीचतापृर्ण परित्याग तथा इस 
सन्धियों की धज्जियां उड़ते हुए देखा है। चूंकि इसरा हानि लोक- 
तन्‍्त्र और स्वाधीनता पक्ष की हो रही थी इसलिए इधर भ्यात 
देने की जरूरत नहीं समझी गयी । पर जब निर्रक्ृश/ शासन और 
साम्राज्यवाद को धक्का छगने फी बारी आती है तब तो इन संधियों 
का पान आवश्यक हो जाता है। चाहे इनमें दीपक छूग गया 
हो और चाहे ये. जनता के छिए भत्यक्षतः हानिकारक ही क्यों 
न हों, फिर भी इनकी रक्षा दोनी ही चाहिये। थह वास्तव में 
बड़ी भर्यंकर बात है कि हम उस सन्धियों का पालत करने के 
लिए वाध्य किये जाय॑ जिनमें प्रजा की न तो' सम्मति ही छी गई 
और न जिनमें प्रजा का सहयोग ही था। प्रजा से यह भाशा 
करना खामखयाली ही है कि वह अपने गछे में छल बल से डाछी 
गयी शुज्ञामी जी जंजीर को सदा पहले रहेगी और अपना खून 
चूंस लेमेबाले नियमों का पालन करती रहेगी। हम न तो ऐसी 
सन्धियों को कोई महत्व देते हैं और मे उसे फिसी दशा से स्वी- 
कार करने ही को तैयार हैं। हमारी हृष्टि में लोकमत ही सर्वोध्ि 
शक्ति भर अन्तिम अधिकारी है तथा लोकहित ही एकमात्र 
मद्ित्व की वस्तु है । 
स्वाधीनता की पोल 
इप्र थोड़े दिमों से देशी राज्यों की खतत्तता का पक या 
दर 
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सिद्धान्त खड़ा किया गया है और इस सिद्धान्व की प्रवर्तंक बढ़ी 
प्रभु शक्ति है, जिसने इन देशी राज्यों को अपने फौलादी पंजे में 
पक और जकब रक्खा है। इसफा ओचित्य न तो इतिहास 
और न वैधानिक धाराओं द्वारा ही सिद्ध हो सफता है। हम इस 
राज्यों फी उत्पत्ति की जाँच करें तो इनके अधिकांश शासक करव 
सामन्‍्तों की श्रेणी में आ जायँँगे। पर चूँकि व्यवक्षर और तथ्य 
ही पर्याप्त स्पष्ट हैं, अतः हमें वैधानिक अन्वेपण का कष्ट उठाते की 
कोई आवश्यकता नहीं । इग रियासतों को पूर्णेवया अधीन रखते 
के छिए ही भ्रिदिश शक्ति द्वारा यह ्रथा चढायी गयी है और 
उस शक्ति का मामूछी इशारा ही इन रियासत्रों के छिए उच्च 
आता फे समान है. जिसकी अवश्ञा करना इसके लिए खतरे से 
खाली नहीं। भारत सरकार फा राजनीतिक विभाग डोरी सीचता 
है और गे रिथासतें उसके ताल पर कठपुतली थी छरह साचने 
लगती हैं । स्थातीय रेजिहेण्ट तो इनका ह्ताकतों पिधाता ही 
होता है! इधर कुछ दिनों से तो यद्द प्रथा ही 'बक् पड़ी है कि 
देशी नरेश अपने राज्यों का अन्त्रिपत्त स्रिटिश अधिकारियों को 
देने के लिए धाध्य किये जाये । यदि इसी का मास रघतन्त्रता है 
तो इस बात का अध्यनत षढ़ा सनोर॑जक होगा कि पेसी स्वतत्थता 
ओऔर घोर परलंन्नता में क्या भन्तर है। 

वास्तव में व तो ये रियासतें खतन्त्र हैं और न तिकठ 
अतिष्य में इसके रजतम्तर होने की कोई जाशा ही है, क्योंफि मौयोंडिक 
हृष्टि से यह आपः असस्यव है औौर साथ दी संयुक्त भारत की 
कहपना के भी गदद पूर्णतया प्रतिकूछ पढ़ता है। बड़ी स्थासत्रों के 
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नर 
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सम्बन्ध में यह वांछहनीय और विचारणीय भी है कि उन्‍हें जहाँ 
तक सम्भव हो भारतीय संघ के अन्तर्गत स्थानीय स्वराज्य दिया 
जाय! पर इसके साथ ही उन्हें भारत का अविच्छेथ अंग बना ही 
रहना होगा तथा सामान्य स्वार्थ के विषयों का संचालन केन्द्रीय 
शासन द्वारा ही होगा जिसका रूप संघ कॉ तथा लोकतन्त्रीय 
होना चाहिये | भीतरी भागलों में उनके उत्तरदाथी शासन की 
अ्यवस्था करनी होगी । 


राजाओं की परवशता 


यह स्पष्ट है कि यदि संघर्ष जनता और शासक तक ही 
सीमित रहे तो इन रियासतों की समस्या भासानी से हल हो 
सकती है.। अधिकांश शासक यदि अपने इच्छामुसार 'धछने के 
लिए स्वतन्त्र कर दिये जायें तो वे अपनी प्रजा के साथ हो जाय॑गे 
और यदि उनमें कुछ दविचकिचार्यंगे तो अजा के दबाव से उन्हें भी 
शीघ्र विचार-परिषतन करना पढ़ेगा। ऐसा ते करना धसकी 
'स्थिति को खतरे में डाछ देगा और फिर उसके लिए दूसरी स्थिति 
अस्थिब-छोप की दी हो सकती है । 
कांमेस तथा मिन्न भिन्न प्रजामण्डजों मे जब तक इस 
बात के लिये दर तरह का यज्न किया है कि शासक छोग अपनी 
प्रजा के साथ सहयोग और उत्तरदायी शासम की स्थापना करें। 
राजाओं को समझ लेता चादिये कि उनके इस धात की भ्वीकार 
'न करने से उनकी पजा की स्वतन्त्रता मिलना रुक मे जायागा। 
' होगा केचत थहु कि उनमें और घतकी प्रजा के बी में भड़ी 
ब्ध 
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भारी खाई खुद जाथगी और उसे पाठना तथा दोनों को मिलाना 
बहुत कठिन हो जायगा । पिछले सौ वर्षों में संसार का नकशा 
अनेक बार षदल घुका है, बहुत सी बादेशाहतें समाप्त हो गर्मी 
और थग्रे नये देश पैदा हो गये। आजकल भी हम अपनी 
आखों से सकरे को बद्कता देख रहे हैं ।यह कहने के लिए किसी 
भविष्य-वत्ता की आवश्यकता नहीं है कि भारत के देशी राज्यों 
की आज की व्यवस्था का नाश निम्।ित है और यही यात अबतक 
घसकी रक्षा करनेवाऊ़े प्रिठिश साम्राज्य के भी विषय में कही 
जायगी । शासफों के छिए बुद्धिमता का मार्ग यही होगा कि ने 
प्रजा के साथ एफ पंक्ति में जाकर खड़े हो जायें और नयी 
स्‍्तणन्त्रता में प्रजा के साथ साथ वे भी उसके हिस्सेदार बनें, 
और इस प्रकार स्वेच्छाचारी तथा अप्रिय शासक होने के स्थान 
पर भद्दान्‌ राष्ट्र भण्डल फे, उस पर गये करने तथा समान अधि- 
कार रखनेवाले, नागरिक बने । 

कुछ थोड़े से राज्यों के शासकों ने इस बाव का अनुभव 
किया है और थे उचित दिशा क्री जोर अपना कदम बढ़ा रहे हैं। 
उम्में से एक छोटे से राब्य के शासक जोंध-मरेश हैं. जिन्होंने 
अपनी प्रजा को धदारता और सदिच्छा के साथ पत्तरदायी शासत 
प्रदान कर अपनी छुड़िमता और योग्यता का परिचय विया है । 


सयग्ररत वर्ग 
परन्तु ठुभौग्य की बात दै कि देशी नरोशों में कितने ही ऐसे हैं 


जो अपनी पुरानी रीवि-तीति से दी ब्रिपके बैठे हैं और उसमें 
+ ३५ 
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परिवतत का कोई भी चिन्ह प्रकट नहीं होता । वे इतिहास की 
इस शिक्षा की सचाई का फिर प्रमाण दे रहे हैं कि जब एक 
श्रेणी अपया कार्य पूरा कर चुकती है और संसार फो उसकी 
कोई आवश्यकता नहीं रह जाती तो उसका क्षय प्रारभ्भ शो जाता 
है और यह अपनी बुद्धि तथा सारा सामथ्य खो बैठती है । पह 
बदछती हुई परिस्थिति से अपना सामंजस्य नहीं कर सकती । जो 
बस्तु धीरे-घीरे सग्राप्त होती जा रही है. उसे पकड़ रखने की परुधा 
चेष्टा में वह उस वस्तु से भी हाथ धो बैठती है जो भन्यथा उसे 
मिल सकती थी। ब्रिटिश शासक श्रेणी ने बहुत दिनों वक अपनी 
शासनपढुता का अच्छा परिचय दिया और पूरी १५ धीं 
शताब्दी में तथा उसके बाद भी उसने संसार पर अपना प्रभु 
बनाये रखा। परन्तु आज हम देखते हैं. कि वह साहस, शक्ति 
और बुद्धि से खाली हो रही है और रचनात्मक काये तथा विचार 
के अयोग्य दो गयी है। वह अपने कुछ रत्रा्थों की रक्षा के दिए 
बद्हबासी के साथ यत्म करती हुई संसार में अपनी उच्च स्थिति 
कौ चौपट कर रही है, और अपने राज्य की ऊँची अद्भालिका को 
गिरा रही है। थही हाल उन ओणियों का होता है जो अपना कार्य 
पूरा कर चुकी हैं और जिनकी उपयोगिता समाप्त दो चुकी है। 
जब ब्रिदिश शासकश्ेणी ही अपनी शास, घाक, परम्परा और 
शिक्षा फे होते हुए भी बुरी तरह असफल हो रही है तो फिर हम 
अपने देशी नरेशों के बारे में कहें ही क्‍या ? थे तो कई पीढ़ियों 
से नैतिक ह्वास और अमुत्तरदायित्व के बीच पढ़ते भा रहे हैं। 
शास्त्र की गुत्पियाँ सुल्माने के लिए पोछो के घोड़े का भगन्ध 
55 
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करने, कुत्तों की किसी बिशेष श्रेणी को पालने था अनेक अहिंसक 
जीवों को भार डाछने की फुशछता से अधिक ज्ञान तथा बुद्धि की 
आवश्यकता होती है । 

पर शज्यों के शाज़क इसके छिए तैयार हो जांगें तो भी फुंछ 
अधिक नहीं कर सकते | कारण यह है कि उसके भाग्य का भसल्ी 
निर्गायक तो है ब्रिटिश सरकार का एजेण्द और उनमें इतना 
साहस नहीं कि उसको असन्तुष्ट कर सकें | राजकोंद के विषय में 
हम देख धुके हैं. कि क्रिस प्रकार एक शासक को जो प्रजा के 
साथ समझौता करने को प्रस्तुत था, राज्यच्युत करने की घमकी 
दी गयी और किस प्रकार ब्रिटिश एजेण्ड के दुधाव में पढ़कर 
बहू वचन भंग करने को बाध्य हुआ । 


ब्रिटिश अधिकारियों को वेतावती 


इस अकार हम देखते हैं कि राज्यों में जो संधर्प बल रहा 

है धह अनुसंगिक रूप से शाजाभों के साथ है । वास्तव में: प्रो बह 
ब्रिटिश साम्राव्यवाद के साथ है। यह बिलकुल स्पष्ट तथा मिश्वित 
है और यही कारण है कि राष्यों में प्रजा के विरुद्ध शिदिश शक्ति 
का हस्तक्षेप एक विशेष अथ रखता है। इस देख रहे हैं कि यह 
इस्तक्षेप दिन-दिन बढ़ता दी जा रहा है सो भी कैवछ भारत 
सरकार के राजमीतिक विभाग और उसके एजेण्टों तथा रेमिड्िण्टों 
द्वारा ही महीं, उसकी सघास्न शक्ति द्वारा भी, जिसेका एक प्रदा* 
दइरण पश्ञीसा है। यह हस्तक्षेप जो कि जन-आन्वोलन को कुचवने 
के किए किया जा रदा है हमारे किए असहचीय है। भ्रदि भारत: 
3 ह ! 
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सरकार जनता को दबाने में हस्तक्षेप करेगी तो राष्ट्रीय भह्मसभा 
भी अपनी पूरी शक्ति के साथ इस मामले भें अवश्य ही उसमें 
दखल देगी। हमारे उपाय उनसे भिन्न हैं। वे शान्तिमय हैं पर 
पिछछे दिनों हम देख चुके हैं कि वे वास्तव में प्रभावशाली हैं । 

गांधीजी ले इस संघ के व्यापक परिणामों के पिषय में 
त्रिटिश सरकार और उसके हिन्दुस्तानस्थित एजेण्टों को बार-बार 
चेतावनी दे दी है। यह मत्यक्षताः असम्भव है कि यह संघर्ष 
किसी खास राज्य में ही रहे और साथ ही कांग्रेस फे लिए यह 
असम्भव है कि त्रिटिश अधिकारियों के साथ सहयोग रखते 
हुए प्रान्तीय शासन चछाबे । अगर बड़ा संघप होगा तो उसका 
असर हिन्दुस्तान के कोने-फोने में दूर से दूर तक फैलेगा और 
तब प्रश्न किसी खास एक राज्य के अन्दर का ही नहीं रह जायगा 
बरिक श्रिदिश शक्ति को बिलकुल दृदा देने का होगा । 


तात्कालिक पश्ष 


आज दिन संघ की सूरत कया है, इसको साफ साफ समभा 
देना चाहिये। नाममसात्र का अन्तर होने पर भी सभी शाब्यों में 
पूरे उत्तरदायी शासन की माँग है। फिर भी यह संपर्प इस 
समय इस साँग पर जोर नहीं देता बटिक उस माँग के लिए 
होगों के संघठित होने के अधिकार क्षी स्थापना चाहता है। जब 
इस अधिकार से इनकार किया जा रहा है और भागरिक स्वत्व 
कुचले जा रहे हैं तब छोगों के छिए इसके सित्रा और कोई चारा 
नहीं है कि उस उपाय से आन्वीरझत चतावें जिसको वैधानिक 
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कहते हैं। उनके सामने दो ही रास्ते हैं जिनसें से एक को चुन 
लेना है--या तो हार भान लें और सभ राजनीतिक कार्य, यहाँ 
तक कि साबेजनिक कार्य भी छोड़ दें और अपने भाव का हनन 
तथा छगातार अत्याचार बर्दाश्त करें जो कि घनको छुचछने के 
ढिये हैं, या फिर प्रत्यक्ष विरोध करें । यह अत्यक्ष विरोध हमारे 
विधान के अनुसार पूण शान्तिमय सत्याप्रह और हिंसा तथा. 
बुराई के सामने हार मानने से इसकार करना है, परिणाम्त चाहे 
जो ही । इस प्रकार भाज दिन तो तात्काढिक प्रदन अधिकांश राज्यों 
में नागरिक रबत्व या स्वतन्त्रता का है, ययपि सब जगह मूल 
उद्देश्य उत्तरदायी शासन है। जयपुर में यह प्रश्भ एक प्रफार से 
और भी सीमाबद्ध है। वहाँ की रियासती सरकार श्रजा भण्डछ 

को दुर्भिक्ष में सहायता का प्रबन्ध करने से रोक रही है। 
लिठिश सरकार के सदस्य अपनी अन्तरोष्ट्रीय नीति का 
ओऔदित्य समझाते हुए हमसे अक्सर अपने शान्तिन्मेम की बातें 
कहते हैं और बताते हैं कि उनको अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय 
समस्याक्षों को हल करने में बछप्रयोग था हिंसा से फाम छेने में 
घृणा है | शान्ति और सुलद के नाम पर पन्‍्द्रोंने निकृष्ट श्रेणी की 
जन्तर्राष्ट्रीय चाक़ृबाजी और दस्युता को सहायता और भोष्साइम 
दिया है और धथूरोप के छोकतम्त्र तथा स्वतन्त॒ता को सांधांतिक 
आधात पहुँचाया है। उन्होंने अपनी नीति द्वार यूरोप में नम 
हिंसा राष्य की स्थापना कर दी और इस समय , सबसे बड़े 
हुःसर्कांढ के घटित होने में संदायक हुए हैं। वह है अजातन्तर 
स्पेत की हार-*«उस अ्रजातंत्र की जिससे इतसे दिनों तक बड़ी 
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बड़ी कठिनाइयों का सासना करते हुए इतनी बीरता से युद्ध 
किया । फिर भी प्रिटेन के ये राजनीतिश्न शास्तिपूर्ण समभौतों 
की दोहाई देते हैं, और बलप्रयोग तथा हिंसा की बुराई बताते हैं । 
वे छोग यूरोप में इन पत्िन्न भावों का प्रचार इसकिए करते हैं 
कि प्रतिगाभी और हिंसावादी शक्तियों फो खुलकर काम करने का 
मैदान और सबतन्त्रता को कुचलने का काफी मौका मिले । 

हम छोग हिन्दुस्तान में और खास करके रियासतों में. पया 
देखते हैं ? हम शान्तिपूर्ण प्रचार, शान्तिपूर्ण संघटन और शान्ति- 
पूर्ण निषटारे की जितनी 'चेष्टाएँ करते हैं उत सब का विरोध 
ब्रिटिश शब्य की सशश्र शक्ति ओर राजनीतिक प्रश्राव द्वारा 
प्रष्पपोषित रियासती अधिकारी पाशविक धछ द्वारा करते हैं। 
इस प्रकार जहाँ लोकतन्त्र तथा स्वतन्ता फी ओर छे जाने बाला 
परिवर्तन चाहा जाता है वहाँ तो बहू विकफुल जायज जौर 
शाम्तिसय होते पर भी नि्यता पूर्वक और हिंसा हारा कुचला 
जाता है। किन्तु जहाँ फासिस्दवाद और सापम्राब्ययाद अपने 
मतलब से और लोकतन्त्र तथा स्वतन्त्रता को छुचलने के लिए 
परिषर्तन चाहता है वहाँ हिंसा और बढ-अयोग को काम करने 
दिया जाता है और शान्ति की लीति सिफ़े उन छोगीं की रोकने 
और बाधा देने के लिए है जो अपने स्वातंत्र्य की रक्षा फरमा 
चाहते हैं । | 
क्या इस समय सी कोई ऐसा सममता है. कि शत्याचार, 
स्च्छाचारिता ओर दूषित शासन फा रियासतों में अधिक समंय 
तक बोल्याक्ता बना रहेगा | क्या इस आतब से कोई इनकार फर 
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सकता है कि ये सब बातें अवश्य नष्ट हो जायंगी और स्वतन्त्र 
संस्थाएँ उनका स्थान प्रहण करेंगी ? ऐसा है तो फिर किस अकार 
बिसा छड़ाई रूगड़े के यह परिषर्तेत हो सकता है जब तक कि 
लोगों फो. शान्तिमय संघदत तथा सममदार और स्थावलम्बी 
छोकमंत के विकास की पूरी सुविधा मं दी जायथ। किसी भी 
प्रकार की भरगति के छिए सब से पहली आवश्यक बात यह है कि 
लोगों को उनके परे पूरे तागरिक्र अधिकार मिल जायें। भारत 

वर्ष से यह कहना उसका अपमान करना है कि रियासतों में 
आडडिनेन्सों का राज्य ही, छोगों की संघटन-सम्भेक्षण की स्त्राधी 

नता कुचली जाय, प्रजा के साथ दस्युता का व्यवहार फ़िया जाय 
और वह चुपचाप यह सब देखता रहे। क्या रियासत्रों को सदा 
बढ़े घड़े जेलखाने दी बनाये रखना है जहाँ भानय भाष का गछा 
घोंढ देना दी फतेव्य समझा जाता है, जहाँ प्रजा की कमाई चूस 
पयूस कर व्रबारों की शान-शौकत बढ़ाने, आडस्वर तथा भोग" 
बिछांस के काम में लायी जाती है और इसके बंदले सें असंख्य 
प्रा भूखों मरती और भ्शिक्षित तथा सूर्ख बनी रहती है ९ 
क्या तिदिश साम्नोग्यवाद की छत्तया में अब भी भारतवष में 
अध्यक्षाठीन अवस्था को बनाये रखता वछिनीय है ? 


निरंकृशता के नमूने 
शजपताने की एक बड़ी रियाश्षत में शाइपराइटरों से काम 
देता तक भरजा जाता है और, इसके सम्बल्ध में एक आर्डिलिन्स है 
जिसके अनुसार इसकी रजिस्ट्री कराती पढ़ती है। काश्मीर में 
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एक भयावना आडिनिन्स, जो कुछ पव बसों के विद्रोह के सम्बन्ध 
में बने आडिनेन्स जैसा है, राज्य का स्थायी विधान बन गया है। 
प्रमुख राज्य हैदराबाद में बहुत दिनों से मागरिक रातन्त्य का 
छोप हो गया है और हाल में शान्तिमय सत्याप्नहियों पर पाश- 
बिक अत्याचार होने की बात प्रकट हुई है। निजी तौर पर, बंदे- 
सातरम्‌ गीत गाने के अपराध में उस्मानिया विश्वविद्याक्षय के 
सैकड़ों छात्रों का विश्वविद्याठय से घिकाला जाना हैदराबाद के 
शासक बर्ग की प्रतिगामी मनोयूत्ति का गिश्मयकारी उदाहरण है । 
ट्राबंकोर में गत प्रीक्ा में हुए अत्याचारों की याद हमें श्री भी 
बनी हुई है । 

पर मैं इन राज्यों और इनके कुक्ृत्यों की तालिका नहीं 
देना चाहता ओर न में यही चाहता हूँ. कि अढंग अछग राश्यों 
की समस्याओं पर विचार करूँ। यदि में ऐसा करने का प्रथत 
करूँ तो मेरा भाषण कभी समाप्त दी मे होगा। यहाँ से जहाँ 
हम छोग एकत्र हुए हैं, पंजाथ की रियासतें नजदीक ही हैं 
और उनमें से बहुत सी बहुत दियों से बदनाम हैं। 
कुदशासन की पूरी कहानी यदि हम सुनते छूगें तो हमारा सारा 
समय उसीमें नए हो जायगा । पर समय और स्थान सम्बन्धी 
कठिनाइयों का विचार न करते हुए भी, में यह पसन्द कहँँगा कि 
आप अधिक व्यापक समस्‍या की ओर, जो स्रव राज्यों से सम्बन्ध 
रखती है, ध्यान दें और भक्त जछग समस्याओं के भोदस-घंधे 
में त फेसें। हमें लकड़ी की ओर ध्याम देता चाहिये, धुक्षों के 
बीच भटक ने जाता चाहिये। हमें अमुभव करता चाहिये 
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और दूसरों को भी यह बात समझानी चाहिये कि इस मदन 
समस्या फो खण्ड खण्ड करके हल करता अब सम्भव नहीं 
रहा कारण भारत की स्वाधीमता एक और अविभाज्य है । 

पर कुछ राज्य आज सांग्राम में भागे आ गये हैं. और उनकी 
चच्चो करना आवश्यक है। कुछ की स्थिति विचित्र है. और उस 
पर वियार करने की भावश्यकता है । 


राणकोद और जयपुर 


राजको८ और जयपुर ने आज ग्रामुज्य आप्त किया है और 
दोनों में सर्वभारतीय महत्त्व के प्रश्न उपस्थित हुए हैं। हमारे 
बहुत से साथी आज वहाँ की लड़ाई में फँसे हुए हैं. और उस 
अधिक महत्त्वपूर्ण फार्य के कारण इस सम्मेलन में हमारे साथ 
सम्मिलित नहीं हो सके हैं। शजकोट से हमें कहे शिक्षाएँ लोली 
हैं। बहाँ छुछ महीनों के संग्राम के बाद. जान पड़ा कि भ्रजा की 
विजय हो गयी और हमने खुशियाँ मनाथीं। हमने देखा कि 
हमारी युद्धमणाल्ली और प्रजा के शान्तिमय तथा बीरतापूर्ण 
त्याग से हमें किस अकार प्रभावशाद्ी रूप से सफरता विकछायी । 
पर हम खुशी भहुत जरदी सनताने लगे. और शासक से अपना 
बचन तोड़ दिया और पुनः संग्राम आरम्भ करना पड़ा। सारा 
भारत जानता है कि ऐसा कैसे हुआ और किस भकार लिटिश 
अधिकारी दबाव डालकर तथा धमकियाँ देकर समझौते में 
ब्राधक हुए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अत््यायी 
सफढ़ता से कभी भुछ्ावे में न आाया।चाहिये, हम तथ तक अपेंभी 
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विजय पर विश्वास नहीं कर सकते जब तक अभीष्ठ सिद्धि न 
हो जाय । आशधासन और वचन परे न किये जाय॑ंगे, कारण 
वास्तविक अधिकार उनके हाथ में नहीं है जो वचन देते हैं । 
वह ब्रिदिश साम्राष्यवाद के हाथ में है। जयपुर में एफ अंग्रेज 
अधिकारी है, यद्यपि वह महाराज द्वारा प्रधान मन्‍त्री भी नियुक्त 
किया गया है, जो राज्य का प्रकृत शांसक है और भारत सरकार 
के राजनीतिक विभाग की ओर से और कदाचित उसके भादेशों 
के अनुसार, राज्य का शासन फरता है। कोई भी ऐसी करुपना 
नहीं करता कि महत्वपृर्ण विषयों में थुवा महाराज की भी कोई 
बात सुनी जाती होगी । कोई भी थह्‌ नहीं मान सकता कि भारत 
सरकार के सद्भाव और समर्थन थिना वह अंप्रेज प्रधान मन्त्री 
एक दिन भी उस हैसियत से काम कर सकता है। उसकी नीति 
राजनीतिक विभाग को थोड़ी भरी नापसन्द होगी तो बह सुरत 
बदल दी जायगी या बहू उस पद से हटा दिया जाथगा । 


पड़ीसा-काएड 


उड़ीसा में प्रिठिश एजेण्ठ मेजर घजकोट की हत्या का बढ़ा 
ही हुःखद कांड हो गया। यह काण्ड मूलेता से किया गया, 
जिसका परिणाम षड़ा भयानक हुआ । मुखंतापूर्ण कार्यों का 
परिणाम सबेध भयंकर हुआ करता है। छड़ीसा की जनता पिछड़ी 
हुई है और उसे हमारे मूल सिद्धान्त के न समहने के कारण कुछ 
हु।ख जुगतना पढ़ेगा । ग्रह दुर्घटना हम तोगों के लिए इसकी 
चेतावनी है कि हम अपंती छड़ादे इस तरह चलाने कि अतता 
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उनके तत्व को समझे भौर अहिंसा के सिद्धान्त को पूर्णतया पालन 
करे । इस सिद्धान्त को भूलना अपनी ह्वाति करना है । 


स्नपुर के इस फाण्ड की प्रतिक्रिया का प्रभाव ब्रिदिश शक्ति- 
पर भी पड़ा । भारत के सुदूर स्थानों से यहाँ सशख्र सैनिक खाये 
गये और उड़ीसा में प्रशुशक्ति की ताक़त की घोपणा की गयी । 
इस सैमिक प्रदर्शन का अर्थ क्या था ? न तो वहाँ कोई बलवाल 
था और हिंसात्मक चढ़ाई । सैनिकों के पहुँचते ही बुभुक्षित 
किसान भागे और रमपुर भिजञम तथा शुन्य हो गया। कहते हैं 
कि पिछरी हुईं जंगली जाति भोंड़ों से एपद्थ की आशा थी। 
तो कया हमारे इस पिछड़े हुए तीर-धनुषधारी छोगों का सामना 
करने के लिए इतनी बढ़ी श्रिटिश सेना की आवश्यकता थी? 
गोडों ने तो कुछ नहीं किया और वे तभ तक छुछ ते करेगे जब तक 
उनकी असहनीय कष्ट कुछ फरने के किये बाध्य न करें। उसके 
साथ बड़े सदृग्यवद्दार की आवश्यकता है. और उनकी भाँगों को 
पूछ करता चाहिये । लेकित साम्राज्यवाद का तो ढंग ही 
निरात्ा है । 


गोड़ों के फोह ऐसे काण्ड करने की सम्भावना नहीं थी कि 

जक्षीसा में इतली बड़ी फीज घुछायी गयी। राज्य की प्रत्ा को 

भपभीत करने तथा अ्रजा की माँग के पिरोध में शासकों की शक्ति 

हट करते के लिए दही सेता भाथी। स्तन्त्रता के आन्वोहस को 

दबाने के छिए उसका प्रयोग किया गयां | खेच्छाधारी और गन्ने 

शासत के समभधत्त में प्रभुशक्ति की भोर,से इस्तक्षेप का यह. 
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ज्वलन्त जद्ाहरण है। यह बात सब को भाल्म है कि साएे 
भारत में उड़ीसा के कुछ राज्य सबसे निकृष्ट और गिरे हुए हैं । 

रनपुर को छोड़िये । सेजर बजकूगेट की हृत्या के पहले भी 
तो धनकनाल़ भौर तालचर के शासकों ने अपनी अजा पर एतना' 
अत्याचार फिया कि लोग राज्य छोड़ कर भाग गये । इन शक्यों 
की कोई बीस तीस हजार भ्रजा राज्य की सीमा के बाहर चढी 
गयी। शासकों की ओर से शरणार्थियों के नेताओं की तलबी 
हुईं जिससे उनको शासन-विरोध का फछ मिछ जाय | ब्रिविश 
अधिकारियों ने भी इस माँग का समर्थन किया। बिना अतिप्ठा 
खोगे हुए कोई कांम्ेसी मन्त्रिमण्डल इस भाँग को रघीफार से 
करेगा । ऐसा करना राज्य के अपने भाइयों को धोखा देना होगा 
और अपने सिद्धान्त से च्युत होना होगा । 

हम नहीं चाहते कि जो अपराधी है उसे आाश्रय दिया जाय। 
हम पूरी जाँच कराने के लिए तैयार हैं। छेकिन जिस जाँच की 
आवश्यकता है; वह है घनकनारू और तारूचर राज्यों की सर- 
कार्यों के कुशासन और अत्याचार की । इनके अधिकारियों फरा 
विचार होना चाहिये, क्‍योंकि इसकी ही बदौकत श्जा को दु्घशा- 
प्रस्त होना और कष्ट घठाना पड़ रहा है। 


बिटिश साम्नाज्यवाद के शिष्य 


घड़े बड़े राज्यों के शासक बिटिश साम्राज्यवाद के पश्े 

शिष्य हैं। भौर बातों फे साथ साथ सार्वजनिक जान्दोकदों फो 

दबाने में साम्प्रदायिक सतभेद्‌ के उपयोग में ने सिद्धह॑स्त धो 
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गय्रे हैं। ट्राबकोर की जनता के एक प्रोद आंदोकन को यह 
कह कर बदनाम करने की चेष्टा की गयी है कि थदद साम्प्रदायिक 
आंदोलन है. और विशेषतया इसाइयों से सम्बन्ध रखता है। 
काश्मीर में भी सावंजनिक आंदोक्ण इसछिए साम्प्रदायिक बताया 
गया कि इसमें अधिकांश मुसलमान सम्मिछित थे। हैदराबाद में 
भी हिन्दुओं के बहुसंज्यक होने के कारण आन्दोक्न साम्भदायिक 
बता दिया गया | इन आन्दोलनों द्वारा जो मांगें पेश की गभी हैं 
मे सम्भव हैं कि विल्कुल शक्ट्रीय हों भौर सचभुच हैं भी, क्योंकि 
इसमें जरा भी साम्प्रदायिकता को गन्ध नहीं। केकिस आन्दोलन 
को बदनाम करने और दबाने के छिए एक बहाने की जरूरत थी 
और साम्प्रदायिकता का बहाना इसके लिये उपयुक्त जँचा | 


काश्मीर और हैदराबाद 


भारत में हैदराचाद और कफाश्मीर दो पड़ी और पुरानी 
रियासतें हैं। हमारी आशा थी कि थे श्वतस्त्र संस्थाएँ और 
उत्तरवायी शासन देकर अन्यान्य शब्यों के रहिए अनुकरणीय 
बनेंगी । किन्तु तुग्यनश वीनों ही समराजनीतिं और राजनीति 
में पिछड़ी हुई हैं। हैद्राधाए में आयः हिन्दूं अधिक हैं. और, 
भुसख्मि शासक हैं. और काश्मीर सें मुसलमान अधिक और 
शासक हिन्दू हैं। फल्नतः दोनों राज्यों में एक सी ही समस्या है 
और दोनों में ही जनता में भीषण ब्रिद्रता, निरक्षरता, और 
उ्योगपम्पे की कमी है। प्रजा फी इस दरिद्रता और गिरी 
खपस्था की तुलना से ये दोनों शासक भारत में सभ से धरमी 
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समझे जाते हैं । राजनीतिक दृष्टिकोण से काश्मीर जरासा आगे है 
क्योंकि यहाँ एक व्यवस्थापक सभा है | पर बसको साम मात्र के 
ही अधिकार हैं और दमन के कानून बड़े ही भीषण और कठोर 
हैं। सम्भवतः भारत में हैदराबाद की जनता को सब से फस नाग- 
रिक अधिकार भाप्त हैं । हाल में वहाँ कुछ धार्मिक क्वत्वों तक फी 
मनाददी हो गयी है और यह बहाँ की साधारण अबस्था है । 

यह बड़े ही दुःख का विपय है कि उक्त दो बड़ी रियासतों में 
ऐसी दुरबस्था है। इन दोनों राज्यों में यह विछकुछ स्वाभा- 
विक है कि आंदोलन उठे और जनता में फैले। इसका 
श्रीगणेश पहले काइ्मीर में हुआ और पीछे हैदराबाद में । यदि 
परिस्थिति के अनुसार इन आंदोछनों के आरम्भ में सांप्रदायिकता 
का जरा सा र॑ग रहा हो तो कोई आश्रय की घात नहीं। उस 
प्रवस्था में भी सार्बजनिक आंदीलन बने रहे और जनता फी 
माँग उपस्थित करते रहे । उसका ध्येय राष्ट्रीय था जिससे 
सारी जनता की भाई और, उन्नति हो सकती है। इसको 
साम्प्रदायिक आन्दोक़न कह कर निन्‍दा करना सम्भपतः सथी 
घातों से जानबूक कर आँख सूँदना है। और उक्त राम्यों फे 
अह्प-संख्यकों ने इस विरोध में सम्मिक्तित द्ोकर अपमी ही क्षति 
की है। इसका अधे तो यह हुआ कि अत्प-संद्यक स्वतन्त्रता 
तथा उन्नति नहीं चाहते और अपनी उन खास सुविधाओं फे छिए 
छठके हुए हैं. जिसके बतेमास शासन से मिखये की आशा 
कीजातीहै।.., ' 
सच जात तो यह है कि दोतों रा्यों के भाग्योक्षन-पष्ट्रीय 
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ढंग से आगे बढ़े । मुझे यह कहते प्रसन्नता होती है कि काश्मीर 
में कुछ बुद्धिमान और दूरवर्शी हिन्दुओं और सिबखों ने साजनिक 
आंदीछन में भाग लेकर उसे महत्वपूर्ण बचाथा और उस राष्ट्रीय 
माँग का समर्थन किया जो उत्तरवायी शासन माँग रही थी। 
भुझे विश्वास है कि हैदराबाद राज्य के कितने ही दूरदर्शी मुस- 
कछमात भी ऐसा ही करेंगे। प्ोमों राज्यों के आन्येक्षनों के नेताओं 
ने साम्प्रदायिकता को मिल देने की आवश्यकता समझी है और 
इसके लिये चेष्टा भी की है। उन्‍हें क्षण भर के किए भी हुबेछता 
न दिखानी चाहिये, क्योंकि इसका परिणाम उसके अभी४ कार्य के 
छिए हानिकारक सिद्ध होगा । अर्प-संख्यकों फो यह भी अनुभव 
करना चाहिये कि रियांसतों में: उत्तरदायी शासन की व्यवस्था 
होना अब अतिवाय है | उत्त व्यवस्था के फल-स्वरूप स्वतन्त्रता की 
सुन्दर पेन सब की समान रूप से मिलेगी। जो छोग इस जल* 
संघर्ष का विरोध करेंगे या उसकी ओर तटस्थ दशेक की निरपेश्ष 
दृष्टि रखेंगे, उन्हें भविष्य अयोग्य और निकस्मा घोषित करेगा । 

यथपि ऊपर से देखने में काश्मीर और हैदराबाद की स्थिति 
पर विभिन्न रंग चढ़ा हुआ दिखाई देता है तथांषि दोलों की 
समस्याएँ मूछतः एक ही स्री हैं, अतः दोनों पर एक साथ 
विचार करने में तथा जहाँ तक अह्प-संख्यकों के अधिकार का. 
प्रश्न है दोनों के छिए एक ही उपाय की व्यवस्था करने में कोई 
कठिनाई न होती चाहिये | उक्त उपाथ कॉँमेस द्वारा भताये गये 
स्पूल सिद्धान्तों से मिक्ता झुकता तथा उत्तरदायी शासन के 
अनुकूक होना भाहिये । 
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हैदराबाद का आन्दोलन 


कुछ दिन पहले हैदराबाद में एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हों 
गयी थी जिससे जनता के भन में फुछ उलझन सी पेदा हो गयी । 
रियासत की कांग्रेस कमेटी गैर-कानूनी संस्था घोषित की गयी 
यद्यपि उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए सदस्य बनाने के पूर्ण 
तया शान्तिमय और बैध उपाय का ही अवलूस्थय फिया था। 
चूँकि रियासत मध्यकालीन परम्परा में पोषित हुई है. अतः इस 
कार्य पर भी आपत्ति की गयी और उसकी भनाही कर दी गयी । 
इस पर रियासत्ती कांमेस ने इस आज्ञा का पालन करने से इनकार 
कर दिया, जो ठीक ही था, और अपना आन्योछन आगे बढ़ाने 
का प्रयज्न करती रही । उक्त प्रयन्न के अंतगंत शान्तिमय सह्याम्रद 
किया गया और उसके फलरबरूप सैकड़ों आदु्ियों ने कट 
उठाया । इसी के कुछ आगे पीछे एक धार्मिक और एक साम्प्र- 
दायिक संस्था ने भी सत्यामह आरम्भ किया। धार्मिक भान्वीजन 
का कारण रियासत के अधिक्षारियों फी चह जानना धी जिसके 
हारा उससे कुछ धार्मिक छृत्मों तथा उपासना-विधियों पर, जो 
सारे भारत में प्रचलित हैं, रोक छगा दी थी। वास्तव में यह बड़े 
दी जाश्यय की बात है कि अधिकारियों ने इस भागे का असुसरण 
किया जो घामिक स्वतन्त्रता कौ जड़ पर आधात करता है भौर 
इस प्रकार म्रव्येक व्यक्ति के माने हुए सिद्धान्तों फे स्र्था प्रतिकूछ 
है। ऐसे आचरण का स्वाभाविक परिणास विरोध फी उत्पत्ति ही 
था। साथ ही यह भी दुभोग्य की बात हुई जो उस समय इस 
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आधार पर सत्याप्रह बढाया गया। ऐसा करने से भामछा मेले 
में पड़ गया और रियासत के अधिकारियों को राजनीतिक 
स्वतन्त्रता की माँग को पीछे टाल देने का बहाना मिछ गया। 

पूरी परिस्थिति पर सावधानी से विचार कर लेने के पश्चात 
रियासत की कांग्रेस फो सत्याप्रह स्थगित कर देने की सलाह दी 
गयी जिसमें राजनीतिक प्रश्न साम्प्रदायिक और धामिक प्रश्नों के 
साथ भ मिल जाय । इस पर दैदराबाद कांप्रेस ने सत्याग्रह स्थगित 
कर दिया । फिर भी हैद्राबाद के अधिकारियों में म तो इतनी 
भुबुद्धि हुई और न वे इतनी जदारता ही दिखला सके कि सत्या- 
ग्रही बैदियों को शुक्त कर देते और काँग्रेस पर छगायी हुईं विभित्र 
सकावर्टे उठा छेते। 

दुभोग्यवश दूसरी संस्थाओं द्वारा चछाये गये घार्मिक और 
साम्प्रदायिक सत्यामह जारी रहे ओर प्रश्न का साम्प्रदायिक रूप 
अत्यन्त तीत्र हो गया जिसके फलस्वरूप भारत के विभिन्न भागों में 
अनेक दंगे हुए । जो छोग इसके छिए जिम्मेदार हैं उन्होंने अपने 
काम के परिणाम की तनिक परधाहुस की ओर ने तो इसको 
समझा कि जनता का जान्वोछून भीतरी प्रेरणा से होता है, 
ऊपर से छावा नहीं जा संकता। 

गत बे काश्मीर सें भी सविनय अवज्ञा का आन्योलन 
स्थगित कर दिया गया और रिय्ाक्षत के अभिकारियों को एक 
मौका और दिया गया कि वे कदस पीछे लोहा लें भौर जो कुछ 
गलतियाँ कर चुके हैं उनका मार्जत कर दें । लेकित उनमें भी 
सुब॒ुद्धि और उरदारता की कमी थी। अतः ग्रध्यपि आन्वोदृत 

ह घ्र्‌ 
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स्थगित कर दिया गया तथापि सबिनिय अवध आन्दोलन के 
सैकड़ों बन्दी अपने नेता शेख मुहम्मद अब्दु्ा के साथ जेल से 
खंड़ते रहे और वह आ्डिनेन्स, जो नोटिफिकेशन १९--गल्ल०! 
के नाम से परिचित है, तथा १९१४ का राजविद्रोह्दी सभा कामूत 
अबतक जारी हैं। 


असहाय स्थिति 


यह बिलकुल स्पष्ट है फि काश्मीर और हैदराबाद दोनों की 
बरततमान अवस्था सहन नहीं की जा सकती और थवि इस राज्यों के 
अधिकारियों का यही रवैया रहा तो सविनय अवज्ञा आरंभ कर 
देना अनिवाये हो जायगा । 


हममें से कोई भी संघर्ष नहीं चाहता परन्तु इस विघटनशीछ 
थुग में पग-पग पर संघर्ष आकर हसें घेर लेता है और संसार सें 
अव्यवस्था और कर हिंसा फा राज्य फैछता जा रहा है। हम 
में से कोई भी नहीं चाहता की भारत में यह अव्यवरधा फैले 
क्योंकि उससे स्वतंत्रता की भ्राप्ति नहीं हो सकती। तो भी जहाँ 
एक ओर हम देखते हैं कि हमारा पर बंद रहा है. वहाँ दूसरी 
ओर साम्प्रदायिकता और प्रांतीयता, विघटन और निच्छेद, अलु- 
तरवायित्व और संकीणता की शक्तियाँ भी यढ़ रही हैं। हमें यह 
स्मरण रखना चाहिये कि ययपि भश्रिठिश साप्नाज्यवाद जपने कैम्प 
पर निबंक होता जा रहा है तो भी बह हमारा बिकट शत्रु है और 
हमें भरपूर थुद्ध करने के उपरास्त ही स्वतंत्रता मिछ सकेगी। 

फ्श्‌ 


पं० जवादरलाब नेहरू 
आशा की कझ्षलऋऊ 


न तो हम और न संसार में और ही कोई भविष्य का सुख- 
स्वप्न देख सकता है, क्‍्थोंकिं बेेभान हु:ख और आफतों से भरा 
हुआ है तथा संसार का आसन्न भविष्य अन्धकार के काले परपे 
में लिपटा हुआ है। तो भी भारत से आशा की किरणें चमक रही 
हैं, यंथपि काले बादल हमारे चारों ओर मंडरा रहे हैं। इन 
किरणों में सब से प्रकाशमय किरणें भा रही हैं हाढ में ही जागी 
हुई रियासती प्रजा की ओर से। हम जो उसके आन्दोलन के बोभ 
उठाने में अपना कन्धा लागाने का साहस कर रहे हैं. अपने ऊपर 
बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं. और उसे इमानदारी के साथ 
निभाने में हमें अपना सारा साहस तथा ज्ञान रूपा देना पड़ेगा । 
बड़ी-बड़ी बातें करने से हमारा कोई फार्य सिद्ध न होगा | यह तो 
निरबेलता को एक निशानी है और कार्े में बाघा खालने बाली 
धस्तु है। भाज सब से बड़ी आवश्यकता है. काम करने की--- 
बुद्धियुक्त और प्रभावकारी काम फरने की-+जिससे हम शीघ 
अपने लक्ष्य तक पहुँच से, विद्याक शक्तियों पर विजय आ्त 
कर सके और जिस संयुक्त भारत का आंज़ दस स्त॒प्त देख रहे 
हैं उसकी रचना कर सके । 


सम्भव है कि समय समय पर छोटे-छोटे छाम्न और सुविधाएँ 

इमें छलचायें पर वे हमारे उद्देश्य की सिद्धि में चाधक हों ते हमें 

उसको ठुकरा देना चाहिए। संभ्क्ष है कि शणिक्र उत्तेजना के 

वशीभूत दोकर हम अपने सिद्धान्त मूंल ज्ञाये, पर ऐसो करता 
जप 
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हमारे छिए घढ़ा. . बातक सिद्ध होगा । हमारा रूक्ष्य धहुत ऊंचा 
है । अतः हगारे साधन भी ऊँचे होने चाहिए । जिरा उश्चपद्‌ पी 
हम आकांक्षा कर रहे हैं उसकी योग्यता भी तो हमें अपने मे 
उत्पन्न करनी चाहिये। अयोग्य रह बार हम कभी ऊँचे लक्ष्य को 
पाने में समथे नहीं हो सकते । 

रियासती प्रजा की स्वतन्त्रता बहुत बड़ी वस्तु है, घो भी बह 
समूथे भारत की स्पतन्त्रता का एक अंग ही है और जब तक हम 
सारे देश की स्वतन्त्रता ग्राप्त महीं कर छेते तय तक हमें लड़ते ही 
रहना है। यकि संध शासन हम पर लाद विया तो एम उससे छप्रेंग 
और उसे धो बहायेंगे। जहाँ कहीं भी हम ब्रिदिश शक्ति की 
शब्यों में प्रजा के विरुद्ध हस्तक्षेप करते देखेंगे हम उसका सामना 
करेंगे। समय आ रहा है. जब हम इस समस्या को विधान सम्मेलन 
के द्वारा सदा के लिए हल कर देंगे । यह सम्मेल्लम सारे भारत 
की जनता का पतिनिधि होगा और स्वाधीन भारतीय लोकतंत्र 
का विधान बनावेगा । 


प्रजा-परिपद फे कसेव्य 


पिछले दिनों देशी रोज्य प्रजा-परिषद्‌' ने अच्छा काये क्रिया 

है पर वहू उस कारये का बहुत छोटा भाग है. जो वास्तथ में वह 

कर सकता था। अब उसे अपनी सारी शक्ति सारे कार्यों, को 

छुसंघटित करसे की ओर छगा देसी चादिये, जिसमें बह 

रिथासतों के सम्बन्ध के सभी कार्यों की व्यवस्था कर सके और 

इस जांशेसन में आग छेने बाछ़े सभी कोगों के लिए सहायता 
रे 


गं० जवाहरछाल मेंहरू 


तथा स्फूर्ति का साधन बन सके । इसे ,रियासतों में प्रजामण्डः 
या अजा-संघ बनाने में सहायता देनी चाहिये। इसे इस बात की 
पूरी सावधानी रखनी चाहिये कि कोई भी साम्प्रदायिक भावना 
इसमें न आमे पावे । इसे स्वयं भी ।इस बात का स्मरण रखना 
चाहिये तथा दूसरों को भी इसका स्मरण दिलछाते रहना चाहिये 
कि अहिंसा इस आंदोलन का मुख्य सिद्धान्त है । 

यह हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि राष्ट्रीय महासभा हसारे 
साथ है और उसके नेता हमारे समर्थक हैं। सब से बड़ी प्रस- 
क्ता की बात तो यह है कि हमें रास्ता दिखाने जीर स्फूर्ति देने फे 
छिए महात्मा गांधी हमारे साथ हैं । 


ण्प 


सत्यायह आन्दोलन का संकेत 
अहिंसा और अहाचये का महर्व# 
[ महात्मा गांधी ] 


(१) 
क कांमेस-नेता ने बातचीत के सिलसिछे में मुझसे कहा, 
छु “यह क्‍या बात है. कि कांमेस अब नेतिकता फी दृष्टि 
से वैसी नहीं रही जैसी कि वह १९२० से १९२० तक थी ९ 
तब से तो इसकी बहुत नेतिक अवनति हो गयी है । अब तो इसके 
नब्बे फी सदी सदस्य कांग्रेस के अनुशासन का पांछन नहीं करते । 
क्या जाप इस द्वात को सुधारने के लिये कुछ नहीं कर सकते ९” 
यह प्रश्न उपयुक्त और सामायिक है| में यह कद कर अपनी 
जिम्मेदारी से हट महीं सकता कि अब में कांग्रेस में नहीं हैँ । में 
तो भौर अच्छी तरह्‌ इसकी सेवा करने के लिये ही उससे बाहर, 
हुआ हूँ । कांग्रेस की नीति पर अब भी में अपना प्रभाव बाल रहा 
हैँ, यह में जानता हैँ। और १९२० में कांमेस का जो विधान बना 
था, उसे बनाने वाे की हैसियत से उस गिराबद के किये झुझे 
अपने को जिम्मेदार मानता दी चाहिये जिससे कि बचा जा 
सकता है। 
# महात्मा गांधी द्वारा दरिजन' में अति और प्रद्षयर्थ” शोध 
द्विज्षा हुआ एक लेख | 
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महात्मा गांधी 


काँम्ेस ने आरम्भिक कठिनाइयों के बीच सब १५९२० में 
फाम शुरू किया था। सत्य और अहिंसा पर बतौर ध्येय के बहुत 
कम छोग विश्वास करते थे'। अधिकांश सदस्यों ने इन्हें नीति के 
तौर पर ही स्त्रीकार किया । वह अनिवाय था। मैंने आशा की 
थी कि नयी नीति से कांग्रेस को काम करते हुए देख कर उसमें से 
अमेक इन्हें अपने ध्येय के रूप में स्वीकार. कर तेंगे। ढेकित ऐसा 
कुछ दी छोगों ने किया, थहुतों ने नहीं | शुरुआत में तो सथ से बड़े 
नेताओं भें भारी परिषर्तन देखने में आया । स्वर्गीय पण्डित सोती- 
राल नेहरू और देशबन्धु दास के जो पन्न यंग इण्डिया में उद्धृत 
किये गये भे, उन्हें पाठक भूले नहीं होंगे। संथम, सादगी और 
अपने आपको छुघोन कर देने के जीवन में उन्हें एक नये आनन्द 
और एक नथी आशा का भसमुभव हुआ था। अलीबन्धु तो 
ऋरीध करीब फकीर ही घन गये थे। जगह-जगह दौरा करते हुए 
इस भाईयों में होनेवाली वब्दीली को में आनन्द के साथ देखता 
था और जो बात इस चार नेताओं के विषय में सच है वही 
और भी ऐसे बहुतों के बारे में फही जा सकती है जिनके कि में 
नाम गिता सकता हूँ । इन नेताओं के उत्साह का आम लोगों पर 
भी अश्नर पढ़ा । मु 

एक साल में स्वराज्य का आकपण 

छेकिनव यह भत्यक्ष परिवतन एक साक में स्वशाज्य' के 
आफर्षण की बजद से था। इसकी पूर्ति के लिये मैंने जो शर्तें 
कगायी थीं, उन पर किसी ते ध्याम नहीं दिया । सुवाजा भब्दुछ 
भर्जीद साहब ने तो यहाँ तक कह बा कि सत्यामह-सेना फे--« 
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जैसी कि कांग्रेस उस समय बन गयी थी और अगी भी है ( यदि 
काँपरेसवादी सप्यामह के अर्थ को महसूस करें )--सेनापति कं 
हैसियत से मुझे इस वात का निमश्नय कर ठोणा चाहिये था कि 
मैं जो शर्तें छगा रहा हैँ वे ऐसी हैं जो पूरी हो जायेगी । शायद 
उनका कहना ठीक ही था । सिफ वह ज्ञानचक्ठु मेरे. पास नहीं 
था। सामूहिक रूप में और राजनीतिक उद्देश्य से अहिंसा का 
उपयोग खुद मेरे लिये भी एक प्रयोग ही था। इसलिये में गर्ब- 
पूवेक कोई दावा नहीं कर सकता था। मेरी शर्तों का यह पद्देश्य 
था कि जिससे छोगों की शक्ति का अन्दाज लग सके । थे पूरी 
हो भी सकती थीं और नहीं भी ही सकती थीं। गलतियों, था 
गलत अन्दाजों फी तो सदा दी सस्भाषना थी। जो भी हो, जब 
स्वराज्य की छड़ाई रूम्बी ही गयी और खिलाफत फे सवाछ में 
ज्ञान न रही तो छोगों का उत्साह मन्‍्दू पड़ने लगा, अहिसा में 
नीति के तौर पर भी विश्वास ढीछा पड़ने छगा और असत्य का 
प्रवेश हो गया । जिन छोगों का इन दोनों शुणों में या खद्दर फी 
शर्ते में कोई विश्वास नहीं था, वे इसमें घुस आये, और बहुतों ने 
तो खुले आम भी कांग्रेस बिधान की अचहेलना करना शुरू 
कर दिया.। 

यह घुराई बराबर बढ़ती ही गयी। कार्यसमिति कांमेस को 
इस धुराह से मुझ करने का कुछ प्रयत्न करती रही है, लेकिन 
दृद्तापूनेक नहीं, और ते कांम्रेस के सब॒स्यों की संख्या कम हो 
जाने फे खतरे को उठाने के लिये तैयार हो सकी है । में खुद तो 
संदया के बजाब शुण सें ही ज्यादा विश्वास करता हूँ । 

ण्ट 
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लेकिन अहिंसा की योजना में जबरदस्ती का कोई फाम नहीं 
है । उसमें तो इसी बात पर लिभेर रहना पड़ता है. कि छोगों की 
बुद्धि, और हृदय तक--उससें भी बुद्धि की अपेक्षा हृदय पर 
उयावा>->पहुँचने फी क्षुमता श्रप्त की जाय । 


सत्याग्रइ-सेनापति में ताकत 


इसका थह' अपभिम्राय हुआ कि सत्याप्रई-सेनापति के शब्द से 
ताकत होती चाहिये--अदह ताकत नहीं जो अश्ीमित भ्रद्मों से 
प्राप्त दीती है, बल्कि पह जो जीवम की शुद्धता, हद जागरुकता 
और सतत भाचरण से भ्राप्त होती है। यह जक्षचर्य का पालन किये 
बरेर असम्भव है। इसका इतना सम्पूर्ण दोता आवश्यक है जितना 
फि मनुष्य के लिये सम्सव है । अध्षाचर्य का अर्थ यहाँ खाछी दैहिक: 
आतासंयम था निम्रह ही नहीं है। इसका तो इससे कहीं अधिक 
अथ है। इसका मतलब है सभी इन्द्रियों पर पूणे तियमन। इस 
प्रकार अशुद्ध बिचार भी ज्रद्माचय का भंग है और यही हाल 
क्रोध का है। सारी शक्ति उस वीय-झाक्ति की रक्षा और ऊ्वेगति 
से भाप्त दोती है जिससे कि जीवन का त्रिमौण होता है। अगर 
इस बीय-शक्ति का, नष्ट होने देने के घजाय, संचय किया जाय, 
तो यह सर्वोत्तम रुजन-शक्ति के रूप में परिणत हो जाती है । 
बुरे या अस्तव्यस्त, अव्यवस्थित, अयांछनीय विचारों से भी इस 
शक्ति का घराबर और भज्ञांत रूप से भी क्षय दोता रहता है। 
और चूंकि विचार ही सारी वाणी और क्रियाओं का भूल द्वोता है, 
इसलिये वे भी इसी का जबुसरण करती हैं। इसीछिये, परणेतः 
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'निय॑त्रित विचार खुद ही सर्वोच्च प्रकार की शक्ति है और स्वतः 
क्रियाशील॑ बन सकता है। मूक रूप में की जानेवाली हार्दिक 
ग्राथना का मुझे तो यही अर्थ मातम पड़ता है। अगर मलुष्य 
ईश्वर की मूर्ति का उपासक है, वो उसे अपने सीमित क्षेत्र के 
अन्द्र किसी बाच की इच्छा भर करने की देर है, जेसा बह 
चाहता है वैसा ही बन जाता है। जिस' तरह चूनेवाले नल में 
भाष रखने से कोई शक्ति पैदा नहीं होती उसी अकार जो अपनी 
शक्ति का किसी रूप में क्षय होने देता है उसमें इस शक्ति का 
होना असस्भव है। अजोलत्ति के निश्चित उद्देद्दा सेन किया 
जानेबाछा काम-सम्बन्ध इस शक्ति-ल्य का एक बहुत बड़ा नमूना 
है, इसलिये उसकी खास तौर से थो निन्‍दा की गयी है, वह. 
ठीक ही है । केकिन जिसे अह्िसात्यक कार्य के लिये मलनुष्य- 
जाति के विशाल समूहों को संघदित करना है, उसे तो इन्द्रियों के 
जिस पूणण मिप्रह का मैंने ऊपर वर्णन फिया है उसको प्रयक्ष 
पूर्वक भ्राप्त करना ही चाहिये | 

इश्वर की कृपा के बगैर यह. संपूर्ण इन्द्रिय-मिप्रत सम्भव 
नहीं है। गीता के दूसरे भध्याय में एक ज्होक है, “बिपया 
विनिषतन्ते निराद्ारस्थ देहिन, रसबर्ज रसोप्यस्थ पर॑ हटा 
'सिधतते ।”? अथोत्‌, जबतक छपवास किये जाते हैं, तबतक 
इन्द्रियाँ बिषयों की ओर नहीं दौड़ती, पर अकेले उपवास से रस 
सूख नहीं जाते । उपवास छोड़ते ही वे जौर बढ भी सकते हैं । 
इसको बश में करने के ढिये तो वेश्वेर का प्रसाद आवश्यक है। 
शह नियमन यांत्रिक या अस्थायी नहीं है। एक धार भराप्त हे जाने 
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के बाद यह कभी नष्ट नहीं होता । उस हालत में बीय-शक्ति इस 
तरह सुरक्षित रहती है. कि अगणित रास्तों में से किसी में होकर 
जससे निकलने की सम्भावना ही नहीं रहती । 

कहा गया है कि ऐसा मंद्षाचर्य यदि किसी वरह भ्राप्त किया 
जा सकता हो तो वह कन्दराओं में रहनेवा़े ही कर सकते 
होंगे । अद्ाधारी को तो, कहते हैं, ख्लियों का स्पश तो क्या, उनका 
दशेन भी कभी न करना 'चाहिये। निस्सन्देह, किसी मद्याचारी 
को कामबासना से किसी ज्जी को म तो छूता चाहिये, म देखना 
खाहिये और न उसके विषय में कुछ कहना या सोचना ही 
चाहिये । लेकिन अह्मचर्य विषयक पुस्तकों में हमें यह जो वर्जन 
सिलता है उससे इसके महत्वपूर्ण विशेषण 'कामवासनापूर्थका का 
उल्ले् नहीं मिलता | इस छूट की वजह यह मालूम पड़ती है कि 
ऐसे भामकों में मनुष्य निष्पक्ष रूप से निणेय नहीं कर सकता 
ओर इसलिये थह नहीं कद्दा जा सकता कि कम उस पर ऐसे 
सम्पर्क का असर पड़ा और कब नहीं। काम-विकार अवसर 
अनजाने ही उत्पन्न दो जाते हैं। इसछिये घुनिया में आजादी से 
सब के साथ हिरले-मिछने पर अश्यथर्य का पालन यधपि कठिन 
है, लेकिन भगर संसार से माता तोड़ छेने पर ही यह प्राप्त दी 
सकता हो तो उसका कोई विशेष मूल्य ही नहीं है। 


दूसरी ख्तियाँ माता के समान 


जैसे भी हो, मैंने तो तीस बंप से भी अधिक समय से 
भंवृत्तियों के बीच रहते हुए श्रद्माचथ का खासी सफलता के साथ 
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पालन किया है । अद्वाचय का जीवन बिताने का मिश्रय कर छेने 
के बाद अपनी पत्नी के साथ के व्यवहार की छोड़कर, मेरे बाह्य 
आचरण भें कोई अन्तर नहीं पड़ा । दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों 
के बीच मुझे जो काम फरना पड़ा, उसमें में स्तरियों के साथ 
आजादी के साथ हिलता-मिलता था। ट्रांसवाल और नेटाल में 
शायद ही कोई ऐसी भारतीय स्त्री हो जिसे में न जानता हूँ । 
मेरे छिये तो बे सभी बहनें और वेटियाँ ही थीं। भेरा ब्रह्मचर्थ 
पुस्तकीय नहीं है । मेंने तो अपने तथा उन छोगों के छिये जो कि 
मेरे फददने पर इस श्रयोग में शामिल हुए हैं, अपने ही नियम 
बनाये हैं। और अगर मैंने इसके लिये निर्दिष्ट निषेधों का 
अनुसरण नहीं किया है, तो धार्मिक साहित्य तक में स्तियों फो जो 
सारी बुराई और प्रलोभन का द्वार भताया गया है. उसे में इतना 
भी नहीं मानता। सें तो ऐसा भानता हूँ कि भुझू में जो भी 
अच्छाई हो वह सब मेरी माँ की बदौलत है, इसलिये स्त्रियों फो 
मैंने कभी इस तरह नहीं देखा कि कामबासना की तृप्ति के लिये 
ही वे बनायी गयी हैं, बल्कि हमेशा उसी श्रद्धा के साथ देखा है 
जो कि में अपनी माता के प्रति रखता हूँ । पुरप ही प्रतोभन 
देनेवाछा और, जाक्रमण फरनेयादा है। स्लरीफे स्पर्श से वह 
अपवित्र नहीं होता, बल्कि अक्सर वह खुद ही उसका स्पशे 
करने लायक पवित्र नहीं होता । लेकिन हाछ में भेरें मत में भद 
सन्वेह जरूर उठा है. कि स्री या पुरुष के सम्पर्क में जाने के लिये 
जह्मचारी था प्रद्घारिणी को किस तरह की मयोद्ाजों फा पाछय 
करना चाहिये । मैंने जो मर्याद्राएँ रखती हैं वे मुझे पर्याप्त महीं 
हर 
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मात्म पढ़ती । छेकिन वे क्‍या होनी चाहिये, यह में नहीं जानता । 
में तो प्रयोग कर रहा हूँ। इस बात का मैंने कभी दावा नहीं 
किया कि में अपनी परिभाषा के अलुसार पूरा प्रह्मचारी बन गया 
हैं। अध भी में अपने विचारों पर उतना नियन्त्रण नहीं रख 
सकता हूँ जितने चित्रण की अपनी अहिंसा की शोधों फे लिये 
भुझे आवश्यकता है। लेकिन अगर मेरी भहिंसा ऐसी ही जिसका 
दूसरों पर असर पढ़े ओर बह उनमें फैले, तो मुझे अपने विचारों 
पर और अधिक निर्यत्रण करना ही चाहिये। इस छेख के 
आरम्भिक वाक्य में नेटत्व की जिस अत्यक्ष असफलता का उल्केख 
किया गया है, उसका कारण शायद कहाँ न कहीँ किसी क्री का 
रह जाना ही है । 

अहिंसा में मेरा विश्वास हमेशा की तरह हद है। सुझे इस 
बात का पूरा विश्वास है कि इससे न फैव्छ हमारे देश की ही 
सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिये, घल्कि भगर ठीक 
तरह' से इसका पान किया जाय तो यह उस खून खराबी को भी 
रोक सकती है जो हिन्दुस्तान के बाहर हो रही है और साएे 
पश्चिमी संसार में ज़िसके व्याप्त हो जाने का अन्देशा है | 

मेरी आकांक्षा तो मयादित है । परमेश्वर से मुझे इतनी शक्ति 
नहीं दी है जो अहिंसा के पथ पर खारी दुनिया की रहमुभाई 
फरूँ। लेकिन मेने यह कस्पता अरुर की है कि हिन्दुस्तान की अनेक 
खेर।बियों के निवारणाथ जदिसा का प्रयोग फरने के लिये उसने 
सुझे अपना भौजार घनाथा है। इंस दिशा में अभी तक जो प्रगति 
हो चुकी है वह भद्दाव्‌ है; जेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी 
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है। इतने पर भी मुझे ऐसा छगता है कि इसके लिये आम तौर 
पर काँम्रेसबादियों की जो सहालुभूति आवश्यक है. उसे उकसाने 
की शक्ति मुझमें नहीं रही है। जो अपने औजारों को ही बुरा 
बतलातवा रहता है. वह कोई अच्छा बढुई नहीं है। यह तो नाच 
न आवे, आँगन टठेढ़ा' की मसकछ होगी। इसी तरह बिगड़े हुए 
कामों के लिये अपने आदमियों को दोष देनेवाठा सेनापति भी 
अच्छा नहीं कहा जा सकता । पर में यह जानता हूँ कि में घुरा 
सेनापति नहीं हूँ । अपनी मयोदाओं को जानने की जितसी बुद्धि 
मुझमें मौजूद है, अगर कभी उसका मेरे अन्दर दिवाठा सिकल 
जाय, ती ईश्वर मुझे इतनी शक्ति देगा कि में उसकी स्पष्ट घोषणा 
कर दूँगा । 

उसकी पा से में कोई आधी सदी से जो काम कर रहा हूँ 
अगर उसके हिये भेरी भौर जरूरत न रद्दी वो शायद्‌ बह' मुझे 
उठा छेगा। लेकिन मेरा खयाल है कि भेरे करने को अभी काफी 
काम है। जो अन्धकार मेरे रूपर छा गया भालम पबता है. वह 
नष्ट हो जायगा, और स्पष्टया अ्दिसात्मक साधनों से भारत 
अपने रष्य को पहुँच जायगा--फिर इंसके लिये चाहे. डांडी- 
कूच से भी ज्यादा उम्र लड़ाई छड़नी पढ़े था उसके बगैर ही ऐसा 
हो जाय । में इंश्वर से उस प्रकाश की याचना कर रहा हैं जो 
अन्धकार का नाश कर देगा । अह्िसा में जिसकी जीवित अद्धा 
हो उन्हें इसमें मेरा साथ देना चाहिये 


५७ आंधआआ आंबंधअलरअ 


पे 


महात्मा गांधी 
(२) 
हिंसा बनाम अहिंसा 


हि करण में आज जगह-जगह हिंसा और अहिंसा की 
पदतियों के बीच इन्द्र युद्ध चल रहा है। हिंसा तो 
पानी के प्रवाह की दरह' है। पानी को निकछने का शंस्ता मिलले 
ही उसमें से उसका अ्रवाह' भयानक जोर से बहने छगता है। 
अहिंसा पागछुपने से काम कर ही नहीं सफती। वह तो अलु* 
शासन का सारतस्व है। किन्तु जब बह सक्रिय बन जाती है तब 
फिर हिंसा की कोई भी शक्ति उसे जेर नहीं कर सकती । भरहिंसा 
सोलहो कलाओं से वहीं उद्त होती है जहाँ उसके सेताओं में 
कुंदन की जैसी शुद्धता और अद्वृठ भद्धा होती है। इसलिए हन्द 
में यदि अहिंसा हारती हुई दिखाई दे तो ऐसा नेताओं की श्रद्धा 
कम होने से या उन्तकी शुद्धता में कमी आ जाने से ही अथवा 
दोनों ही कारणों से होगा । यह होते हुए भी अन्त में हिंसा पर 
अहिंसा की ही विजय होगी, यद मानने का कारण सात्म होता 
है। जो घटनाएँ घट रही हैं. उनका रख ऐसा है कि हिंसा की 
व्यर्थता कार्यकर्ता खुद ही समझ जायेंगे। पर एक भंसिद्ध क्रा्य- 
कतों ने लिखा है--- 

“सत्यापह का सुकाबढा करने का रियासतों का तरीका 
जिदिश सता के तरीके से सिन्न माछस होता है। कुछ रियासतों 
में थो तरीके अद्तियार किये गये हैं ब्रे बहुत ही भमालुपिक कौर 
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बबर हैं | ऐसी पशुता के आगे क्‍या अहिंसा सफऊ होगी ९ स्त्रियों 
की इजात-आबरू की रक्षा फरने की भी वहाँ इजाजत नहीं। 
साधारण कानून भी ऐसी रक्षा का अधिकार देता है. तो फिए बेर 
और अमानुपिकतन्त्र का सामना करने सें यह हक क्‍यों न काम 
में लाया जाय ९ इन श्श्नों पर क्‍या आप प्रकाश डालेंगे ९” 

“४उड़ीसा के पोलिटिकक एजेण्ड फी हत्या के सम्बन्ध में 
आपने जो विचार प्रकट किये हैं उन्‍हें मेंने कई बार पढ़ा है । 
पछ्रफसोस की बात यह है कि उड़ीसा के देशी शाज्यों की प्रजा पर 
जो अत्याचार हुए हैं उनका आपने उल्लेख नहीं किया । एजेण्ड की 
हत्या, क्या देशी राज्यों के अधिकारियों को रहमदिल बसाने के 
लिए एक देवी चेतावनी नहीं है ? कुछ मिछा कर देखा जाय तो 
वैज्षी राज्यों की मजा और पोछिटिकल विभाग, इन दोधों में हमारी 
सहानुभूति का कौन अविक पात्र है ९? अगर भीष ने पोलिडिकक्त 
पजेण्ट के विरुद्ध हिंसा से काम लेने में गलती की तो क्‍या 
पोलिटिकल एजेण्ट का गोली चढाना और इस तरह भीड़ को 
उत्तेजना दिलाने का काम चित था? और जिस भयानक 
दमन के लिए पोलिटिकक एजेण्ट जिम्सेदार था उसके लिए आप 
कया कहेंगे ? यह सही है कि पोछिदिकल पएजेण्ड की हत्या एक 
शोचनीय घटना है, पर इसके लिए कौन जवावदेश है? अगर 
एजेण्ट ने पढ़ीसा के देशी राज्यों को उचित सलाह दी होती भौर 
भयंकर दमन में खुद हिस्सा न किया होता तो छोग फोबू से बाहर 
भे हो पाते | 

“रहू घदना देशी राज्यों में काम करने बालों फे लिए 

हद 
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'बेताबनी-स्वरूप साबित होनी चाहिए, आपके इस कथन से थो 
में सहमत हूँ । पर साथ ही, सत्य और अिंसा के आप जैसे 
महान उपदेशक ने भारत सरकार के पोलिटिकठ विभाग फो--« 
और खास कर पूरष फे देशी शज्यों की एजेन्सी को भी क्यों 
ओतावनी नहीं दी कि देशी राज्यों की प्रआा के साथ बतोब करने 
में ऐसे जड़छी तरीके अख्तियार न करें ? एजेन्सी की फाश्रबाई 
सचभुच ही भयंकर है और पोलिदिकछ एजेण्ट की हत्या पजेन्सी 
की पाशपिक दमन नीति की पराफाप्ठा का परिणाम है। थह घटना 
शोचनीय जरूर है पर एजेण्ड इसके लिए खुद जबाबदेह था। 
और भीड़ के द्वारा मारे गये एजेण्ट के लिये हसदर्दी अगर जाहिर 
की जाती है तो उसी जगह जो दो आदमी-ज्यादातर प्रुरिस की 
हिंसा के परिणाम स्वरूप--भारे गये, उनके लिए सहानुभूति क्यों 
न जादिर की जाय ? मुझे! तो ऐसा लगता है कि एजेण्ड बजकगेट 
की हत्या सब से पहले तो भारत सरकार भौर पोड़िदिकक विभाग 
तथा देशी शज्यों के लिए और बाव्‌ को हमारे छिए चेताबनी- 
स्वरूप गाती जानी चाहिये ।” 

निस्तन्देह' आत्मरज्ञा का अधिकार सभ को है, और इसी रह 
सहारत्र विद्रोह, करने फा अधिकार भी है। पर गहराई से विचार 
करने के बाद कांप्रेस ने जान-बूझ कर दोनों को ही तके कर दिया 
है। फ्रांमिस में ऐसा प्रथत कारणों से फिया है। भर्टिसा में यदि 
बड़ी से बड़ी उत्तेजना के भागे भी इठे रहने ओर पत् दिस्‍्पत 
मे होने की ताकत ने हों ती उसकी कोई बहुत घड़ी कीमत नहीं । 
चाहे जितनी उत्तेजना के सामते दिफे रहने की शक्ति ही उसकी " 

द्र्ज 
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सच्ची कसौदी है । ख्लियों का सतीत छटा गया हो और उसे अपनी 
आँखों देखने वाले अहिंसावादी साक्षी हों तो वे जीवित कहाँ से 
रहेंगे ? और सतीत्व छुटने की घटनाओं फा पीछे पता छगा तो 
उस वक्त फिर हिंसक बल के प्रयोग का अर्थ ही क्‍या रहा? 
अहिंसा का तरीका तो पीछे भी कारगर हो सकता है। अत्या- 
चारियों पर मामछा 'चकछाया जा सकता है, या उनके रूृत्य छोक- 
मत के आगे खोल कर रखे जा सकते हैं। अपराधियों फो कुछ 
भीड़ के सामने कर देना तो बबेरतापूर्ण ही समझा जा सकता है। 
एजेण्ट की हत्या से सम्बन्ध रखने वाली दलील अप्ररतुत है । 
मुझे एक तरफ शक्यकर्ता तथा पोलिटिक एजेण्ड और दूसरी 
तण्फ लोगों की काररबाई का न्‍्याय' कुछ तौछ॒ना तो था नहीं। 
एजेण्ट की हत्या की साक्र-साफ़ शब्बों में सिन्दा करना, और वह 
भी सिर्फ सहानुभूति की भावना से नहीं बल्कि कॉमेस की भौकिक 
नीति का भंग करने भौर अनुशासनहीन क्ृत्य के लिए/--हतना 
ही मेरे लिए काफी था। राजाओं के हुष्क्ृत्यों पर मैंने 'हरिजन 
में अक्सर अकाश ढाला है, पर इसछिएं नहीं कि लोग घधत पर 
अपना गुस्सा उतारे घरिक लोगों को यह बताने के ही एक मात 
हेतु से कि ये उन दुष्कृत्यों का अर्दिसक सुफायछा फिल प्रकार 
कर सकते हैं। उड़ीसा में खासा सुन्दर काम चक रहा था, इस 
बात का में काफी अम्ताण दे सकता हूँ। इस हत्या ने वहाँ के 
आन्दोलन में जो ठीक तरह से चछ रहा भा, खतत डाल दिया 
है। रणपुर जाज भयानक जह्ल बत गया है। लिर्दोष भौर दोषी 
सभी भाग कर इधर पध्चर छिप रहे हैं। दसन से बचने के लिए 
ह््द्ध 


मांतित्सा गांधी 


वे घर्वार छोड़-छाड़ कर गाँधों को बीरान करते जा रहे मैं 
क्योंकि यह बात तो है नहीं कि प्रेचछ वास्तविक अपराधी हीं 
दमन की चक्की में पिसेंगे। किसी थे किसी रूग में काएँ भार्ष॑फ 
फैछाया जा रहा है, और सारे हिन्दुगतान की हायार दीपार आज 
यह सब देखना पढ़ रहा है। सत्ताधारी अपने अफरों पौ-« 
खास कर गोरे अफसरों फी--हृत्या होने पर किसी पूशारे तरीके से 
काम लेना जानते ही नहीं । नता तरीका जानते के लिए ही 
अहिंसा के भाग की उन्‍हें धीरे-धीरे शिक्षा खेती है। पर गुशे अपनी 
दूल्लीछ को बहुत विस्तार देने फी जरूरत महीं। हाधन्यॉगन को 
आरसी की जरूरत ही कया ! दोनों ही सांगी की हिन्तुस्तान में 
आज परीक्षा दो रही है। कार्यकर्ताओं को दोगों में से एफ भाग 
चुन लेना है। में यह जानता हूँ. कि भारतबर्ष केवल अईहिता के 
दी भाग से स्वतन्ध्र होगा । जो कार्यकर्ता फामेस में रह कर, इसमे 
अन्यथा विचार रखते हैं अथवा पड़ी रीति से फाम के हैं के 
कपने आपको तथा कांमेस को घक्ता ५हुँचा रहे हैं। 


द५ । 
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(३) 
स्वतंत्रता केसे प्रास होगी ? 
अहिंसा और सत्याग्रह के पूर्णतः पालने से 


दे शी राज्यों के मामछों में दखल न देने का जो निमश्वय 
कांग्रेस ने किया था उसका औचित्य हां की घटनाओं 

ने प्रमाणित कर दिया है। किसी राज्य का शासम- 
विधान चाहे. कितना ही अन्यायपूर्ण, मनमाना और अयुक्ति संगत 
क्‍यों न हो, पर धात यह है कि प्रत्येक राज्य--छोटठा हो 'याहे. 
धड़ा---जहाँ तक अन्य राज्यों स्रे या देश के उस भाग से उसका 
सम्बन्ध है जो ब्रिटिश भारत कहलाता है, कानूनी और राज- 
नीतिक दृष्टि से एक स्वतन्त्र सता है। हम लोगों में समागता 
इस बात की है कि हम समान रूप से बिटिश शासन के छोहे के 
पंजे में जकड़े हुए हैं, किन्तु भौगोलिक तथा राष्ट्रीय दृष्टि से देशी 
राज्यों क्री प्रजा तथा भारत के अन्य भागों की जनता बिलकुछ 
एक है, वह दो भागों में निभ'क्त नहीं की जा सकती । हम तेंतीस' 
करोड़ नश-नारियों की जिस्म में एक द्वी रक्त मबाहित होता है । 
कोई शाससनविधान या फोई सैनिक नीति हस लोगों को एक 
दूसरे से परथक्‌ नहीं कर सकती । इमारा यह स्वाभाविक सम्बन्ध 
बिना किसी विज्तबाधा के बराबर बना हुआ है ! 

छछक 


मंहाप्मा' माँपी 
शक्ति आज्पाने का मौफा 


अहस्क्षेप सरमन्‍पी निश्वम द्वारा कंस ने रशी गांगी फ 
लोगों को अपनी शक्ति आजमाने का भीका दिस है, 'पर्भाम व 
अन्दर जो ताकत हिपी हुए थी वलसे काम एंत्त के सिरे 47३ 
प्रोत्वाहित किया है । हज की कुछ सदशाओं रो उप थे है तब 
एक बार बस लोगों फो अपनी झकि फी पता छा। मेक व फिच। 
किसी तरह की याहुरी सहायता फे ही +ठीते पहाकत अगोग (.चा 
है और उसमे काम्रगाबी भी हासिंद की हैं । इसका अतीआं थाई 
हुआ कि देशी राज्यों के भपिकारियों को सूत्ष व्यभ्ार हक 
अपनी प्रजा और अपने बीच फा सतभेद जूर काले के णिये 
कांमेसजनों से सहायता जेनी प्री । 

इसमें संदेह नहीं कि मशुप्य की भर जो ही कोके मोहन 
हैं उन्‍्हों की तरह इसका भी क्षेत्र परिसित है। #म्रिस सेधी हे 
नहीं प्रेश कर सकती जो अयुतिशुक्त हो । होगी ही भी शिकाय॥ 
हो वह पाह्तप्रिक होमी चाहिये और कम पी दर करने के 
प्रयत्न में शुद्ध हवस से ही. काना चाहिगे, क्‍योंकि उनपाभह का 
श्र अ्दिसात्मक है। मतलब यद कि यति हआत पक्ष पिलकुल 
न्यायपूण है तो उसके समर्थन के छियेहते अपने वियों ४! 
तकलीफ जे पहुँचाने हुए छुद्7ठ का सहते के शिये हिदा। 
रहना चाहिये । 

भदि देशी शाप्यों के प्रजाजन सत्यामह' और आदहिक्ता दी 
शक्ति का पूरा से समझ जायें तो फरहें सम्पृष भारत के अपी 

है 
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हक द्ासिल करने के पहले ही सापेक्ष स्वातन्त्रता मिल्ठ सकती है । 
इस प्रकार उन्हें त्रिटिश भारत की उलझनों में पड़े बिना ही 
अ्िंसामय भाषण करने, लेख छिखने और कार्य करने की पूरी 
आजादी भ्राप्त हो सकती है । 

थे बिना किसी विशेष परिश्रम के राजाओं के निजी खच का 
लियमन कर. सकते हैं ओर कम खर्च में शुद्ध न्याय पाने फी धात 
पक्की करा सकते हैं । वे नौकरशाही के शिफंजे में पढ़े हुए त्रिदिश 
भारत की अपेज्ञा अधिक आसानी से गरीबों की समस्या और 
प्रामसुधार का इल निकाऊ सकते हैं । 

यही उनका स्वराज होगा, द्वालां कि फाँमेस जो श्वाधीनता 
चाहती है उससे यह कम ही होगा । यदि बड़ी बड़ी रियासतों की 
प्रजा अपनी पूरी शक्ति से कोशिश करे लो पूणे स्वाधीनता इतनी 
जल्द सिक सकती हैं. कि जिसकी करपना किसी मे स्वप्न में भी 
ने की होगी । 

अतः देशी राज्यों की स्थिति सुधारने का प्रयक्ष करनेवाल्ों 
को चाहिये कि वे धहुत व्यादा उतावक्े ले हों। उन्‍हें अपनी सीमा 
के बंधनों भौर विजय पाने के लिये अद्िंसा एवं सत्य का पे 
रूप से अनुसरण करने की शर्त को न भूछ जाना चाहिये। नह 
जरा भी चूँ था किये बिना बन्दुक की गोलियाँ सहने को तैयार 
पहना चाहिये और तथानकथित आत्मरक्षा फे छिये भी पक 
उंगली तक न उठानी चाहिये । 
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(४) 
उच्च शिक्षा 
अंग्रेनी को माध्यम बनाने से भारत की अति हानि 
काकेजों की साहिध्यिक पढ़ाई समय-शक्ति की खाहिस बर्बादी 


उऊ शिक्षा के बारे में छुछ समय पूर्व मेंने डरसे-डरते संक्षेप 
में जो विचार प्रकट किये थे उनकी मानतीय भी भीमिवास 
शास्त्री ने शुक्ताचीनी की है, जिसका कि उन्हें पूरा हक है। 
मनुष्य, देशभक्त और विद्वान्‌ के रूप में भेरे हृदय में उसके लिये 
बहुत अधिक जावर है। इसलिये जब सें अपने की उनसे असहमत 
पाता हूँ तो मेरे लिये हमेशा ही यह बड़े दु:ख की बात द्वीती है । 
इसमे पर भी कव्य मुझे इस घात के किये बाध्य करः रहा है 
कि घथ शिक्षा के विषय में मेरे जो विचार हैं उन्हें में पहले से 
भी अधिक पूर्णता के साथ फिर से व्यक्त कर दूँ, जिससे पाठक 
खुद ही मेरे भोौर उमके विचारों के भेद को समझ के । 

अपनी भयादाओं को में स्वीकार करता हूँ । मैंने विश्वविद्यान 
छथ की कोई नाम लेने योग्य शिक्षा नहीं पायी है। मेरा स्कूछी 
जीवन भी घौसत दर्जे से भधिक अच्छा कमी नहीं रा । में तो 
थी बहुत समझता था कि किसी तरह इस्तिहान में पांस हो 
जाऊँ। स्कूल में 'डिस्टिक्शान' यात्री विशेष योग्यता पाना वो ऐसी 
3300 34302 % अंत मगर फिए भी 
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शिक्षा के विषय में, जिसमें कि वह शिक्षा भी शामिल है जो 
उच्च शिक्षा कही जाती है, आमतौर पर में बहुत हृढ़ विचार रखता 
हूँ। और देश के प्रति में अपना यह्‌ कर्तव्य समझता हूँ कि मेरे 
विचार स्पष्ट रूप से सब को माल्म हो जायेँ और उनकी वास्तविकता 
सब के सामने आ जाय । इसके लिये मुझे अपनी उस भीरुता था 
संकोच-भावना को छोड़ना ही पड़ेगा जो छगभग भाव्म-दमन की 
हदू तक पहुँच गयी है । इसके लिये न तो भुझे उपहास का भय 
करना चाहिये, न छोकप्रियता या प्रतिष्ठा घटने की ही चिन्ता होनी 
चाहिये। क्योंकि अगर में अपने विश्वास को छिपाऊँगा तो निर्णय 
की भूलों को कभी दुरुस्त न कर सक्रेंगा। लेकिन में तो हमेशा 
उन्हें. दूँढने और उससे भी अधिक उन्हें सुधारने के छिये 
उत्सुक हूँ 

अब मैं अपने उन निष्कर्पों को बता दूँ जिन पर कि से कई 
वर्षों से पहुँचा हुआ हूँ, और जब कभी मौका मिला है. उनको 
अमछ में लाने की कोशिश की है । 

(१ ) हुनिया में प्राप्त हो सकने बाली ऊँची से ऊँची शिक्षा 
का भी में विरोधी नहीं हूँ । 

(२) शज को जहाँ भी निश्चित रूप से इसकी जरूरत दो 
वहाँ इसका खच्च उठाना चाहिये। 

(३) साधारण भामदनी द्वारा सारी उच्च शिक्षा का खर्च 
शताने के में खिलाफ हैँ । 

(४) मेरा थह् निमश्धित विश्वास है कि हमारे काफेशों में 
सांहिश्य की णो इतनी सारी तथा कथित शिक्षा दी जाती है. धह- 
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सब बिलकुछ व्यर्थ है और उसका परिणाम शिक्षित वर्ग की 
बेकारी के रूप में हमारे सामने आया है। यही नहीं, बल्कि जिन 
लड़के-लड़कियों फो हमारे काढेजों की चक्की में पिसने का दुर्भाग्य 
प्राप्त हुआ है उनके मानसिक ओर शारीरिक स्वास्थ्य को भी इसने 
चौपट कर दिया है । 

(५ ) विदेशी भाषा के भाध्यम ने, जिसके जरिये कि भारत 
में उच्च शिक्षा दी जाती है, हमारे राष्ट्र को ह॒द से व्यादा बौद्धिक 
और नैतिक आधात पहुँचाया है। अभी हम अपने इस जमाने के 
इसने नजदीक हैं कि इस नुकसान का निर्णय नहीं कर सकते । 
ओऔर' फिर, ऐसी शिक्षा पाने वाले हमी को इसका शिकार और 
न्यायाधीश दोनों बनना है, जो कि छगभय असम्भव काम है । 

अब मेरे लिये यह बतढाना आवश्यक है कि में इन निष्कर्षो 
पर क्यों पहुँचा । यह शायद अपने कुछ अनुभ्रों के द्वारा दी में 
सब से अच्छी तरह बतछा सकता हूँ । 

१० बरस की एम्र तक मेंने जो कुछ भी शिक्षा पायी बह 
अपनी भातुआपा शुजगातों में पायी थी। एस वक्त गणित 
इतिहास और भूगोल का मुझे थोड़ा-थोड़ा ज्ञान था। इसके बाद 
मैं एक हाई रकूल में बाख़िल हुआ । इसमें भी पहले तीन सा 
तक तो भमादभाषा ही शिक्षा का प्ताध्यम रही। लेकिन श्कूल- 
मास्टर का काम तो विद्यार्थियों के दिमाग में जबरदस्ती भंपेजी 
सता था । इसकिये हमारा भाप से अधिक समय अंग्रेजी भौर 
उसके भनभाने दिजों तथा उच्चारण पर काथू पाने में छगाया जाता 
था। ऐेसी मापा का पढ़ना हमारे छिये एक कष्टपण अनुभव था 
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जिसका उच्चारण ठीक उसी तरह नहीं होता जैसी कि वह लिखी 
जाती है। दिज्लों को कण्ठस्थ करना एक अजीब सा अनुभव था। 
छेकिन यह तो मैं प्रसंगवश कद्दू गया, पस्तुतः मेरी दलील से 
इसका फोई सम्बन्ध नहीं है। भगर पहले तीन साल तो 
तुलनात्मक रूप में ठीक ही निकल गये । फजीहत तो चौथे साल 
से शुरू हुईं। अछूजबरा [ बीजगणित ], फेमिस्ट्री | रसायन 
शाल्त्र ), ऐस्ट्रानामी [ ज्योतिष |, हिस्द्री [ इतिहास |, ध्याप्रफी 
[ भूगील | हरेक तरिषय माठुभापा के बजाय अंप्रेजी में ही पढ़ना 
पड़ा। कक्षा में अगर फोई विद्यार्थी गुजराती, जिसे क्रि बह 
समझता था, बोछता तो उसे सजा दी जाती थी। हाँ, भंमेजी को, 
जिसे न वो बह पूरी तरह समझ सकता था और न शुद्ध बोछ 
सकता था, अगर चह बुरी तरह थोछता तो भी शिक्षक को फोई 
आपत्ति न होती थी। शिक्षक भछा इस ब्रांत की फिक्र क्‍यों 
करे ? क्योंकि खुद उसकी ही अंग्रेजी निर्दोष महीं थी। इसके 
सित्रा और हो भी क्‍या सकता था ९ क्योंकि अंभ्रेजी उसके लिये 
भी उसी तरह विदेशी भाषा थी जिस तरह कि उसके विश्वा- 
थिंयों के छिये थी । इससे बड़ी गड़बड़ होती। हम विद्यार्थियों की 
अनेक बातें कप्ठस्थ करमी पड़ती, हाल़ां कि हम उन्हें पूरी तराः 
नहीं समभा सकते थे और कभी-कभी तो बिलकुक दी पहीं समझते 
थे। शिक्षक के इमें ब्यामेट्री | रेखागणित ] समझाले की भरपूर 
कोशिश करने पर मेरा सिर घूमने लगता। सच तो भह है कि 
यूक्िड [ रेखांगणित ] की पहली पुस्तक के १३ में साध्य तक 
जब तंक हम थे पहुँच गये, भेरी समझ में ध्यामेद्री बिछकुछ सही 
भ््दु 
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आयी | भौर पाठकों के सामने मुझे यह कबूछ करना दी चाहिये 
कि साठ्भाषा के अपने सारे प्रेस के बाबजूद आज भी में यह 
नहीं जानता कि प्यामेट्री, अछजबरा आदि की पारिभापिफ बांतों 
को शुजराती में क्या कहते हैं। हाँ, यह अपर में जरूर देखता हूँ 
कि जितना गणित, रेखागणित, भीजगणित, श्सायनश्ास्‍्त और 
ज्योतिष सीखने में मुझे चार साल छरगे, जगर अंग्रेजी के बजाय 
शुजराती से भेंने उन्हें पहा होता तो उतना मैंने एक ही साछ में 
आसानी से सीख लिया होता । उस हारूत में मैं आसानी और 
राष्टवा के साथ एन विषयों को समझ; लेता। शुजगती का भेरा 
शब्द-ज्ञान कही रासृद्ध हो गया होता, और उस श्ञान का मैंने 
अपने घर में उपयोग किया होता । छेकिन इस अंग्रेजी के भाष्यम 
ते तो मेरे और भेरे छुटुम्बियों के बीच, भो कि संभ्रेंजी 
स्कूलों में नहीं पढ़े थे, एक अगम्य खाई खंड़ी कर दी । मेरे पिता 
को कुछ पता न था कि में क्‍या कर रहा हूँ । में चाहता ती भी 
अपने पिता फी इस बात में दिल्लचस्पी पैदा महीं कर संकता था 
कि में क्या पह रहा हूँ । क्योंकि यद्यपि बुद्धि की उनमें कोई कमी' 
ने थी मगर वे अंग्रेजी नहीं जानते थे । इस प्रकार अपने ही घर 
में में बड़ी तेजी के साथ अजनबी बनता जा रहा था। निश्चय ही 
में औरों से झँचा आदमी बस गया था। यहाँ पक कि मेरी 
पोशाक भी अपने आप बदढुते छगी । जेकिन मेंग जो हाल हुआ 
बहू कोई असाधारण अमुभव नहीं था, परिक अधिकांश का यही 
हक दोता है। 

हाइ स्कूछ के प्रथम तीन वर्षों में मेरे सामान्य-शाल में ब्रहुत 
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कम चृद्धि हुई। यह समय तो लड़कों को हरेक चीज अंग्रेजी के 
जरिये सीखने की तैयारी का था। हाई स्कूल तो अंग्रेजों की 
सांस्कृतिक विजय के छिए थे । मेरे हाई स्कूल के तीन सौ विद्या" 
थिंयों ने जो ज्ञान प्राप्त किया वह तो हमी तक सीमित रहा, वह 
सर्वसाधारण तक पहुँचाने के लिये नहीं था । 


अंग्रेजी साहित्य की उपयोगिता 


एक दो शब्द साहित्य के बारे में भी । अंग्रेजी गध और पद्म 
की हमें कई किताबें पढ़नी पड़ी थी। इसमें शक नहीं कि यह 
सब बढ़िया साहित्य था । छेकिन सर्वताधारण की सेवा था उसके 
सम्पर्क में आगे में उस ज्ञान का मेरे छिए कोई उपयोग नहीं हुआ 
है। मैं यह कहने में असम हूँ कि मैंने अंपेजी गद्य और पद्य 
न पढ़ा होता तो में एक बेश फीमत खजाने से घंचित रह जाता । 
इसके बजाथ, सच तो यह है कि अगर ये सात साल मेंने शुज- 
राती पर अभुत्त प्राप्त करने में लगाये होते भोर गणित, विज्ञान 
तथा संस्कृत भादि विषयों को गुजराती में पढ़ा होता, तो इस 
सरह प्राप्त किये हुए ज्ञात में मेने अपने अद्षोसियों-पड़ोसियों को 
आसानी से हिस्सेदार बसाथा दोता । उस हाखत में मेंने गुजराती 
साहित्य फो सभृद्ध किया होता, और कौन कह सफता है कि 
अम्रक् सें सतारते की अपनी आदत तथा वेश और माहुभापा के 
प्रति भपने बेहद भेम के कारण सर्बसाधारण की सेवा में में भर 
भी अधिक अपनी देते ने दे सकता ? 

यह इणिज ने समझना चाहिये क्रि अंभेजी या उसके श्रेष्ठ 

छ्द्ध 
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साहित्य का में विगेषी हूँ। 'हरिजन' मेरे अंग्रेजी-प्रेम का परयाप्त 
प्रमाण है। लेकिन उसके साहित्य की महत्ता भारतीय राब्ट्र के 
छिये उससे अधिक उपयोगी नहीं जितना कि उसका समन 
शीतोष्ण जल्नवायु, या वहाँ के सुन्दर दृश्य । भारत को तो भपने 
ही जल्नन्वायु , देश्यों और साहित्य में चरक्की करनी होगी, फिर 
चाहे ये अंभेजी जलवायु, दृश्यों और साहित्य से घढिया दर्ज फे 
दी क्‍यों न हों । हमें और हमारे बच्चों को तो अपनी खुद की ही 
विरासत बनानी 'चाहिये । अगर हम दूसरों की विरासत हछेंगे तो 
अपनी नष्ट हो जायथगी । सच तो थह है कि पिदेशी सामग्री पर 
हम कभी उन्नति नहीं कर सकते । में तो चाहता हैँ कि राष्ट्र 
अपनी ही गाषा का कोष भरे और इसके छिये संसार की अन्य 
भाषाओं का कोप भी अपनी ही देशी भाषाओं में संचित करे । 
रवीन्द्रनाथ की भह्ुपम कृतियों का सौन्दर्य जानने के डिये सुझे 
बंगछा पढने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सुन्दर अमुषादों के 
द्वारा में उसे पा छेता हैँ। इसी तरह ठाल्खटाय की संक्षिप्त 
कहानियों की फू करने के दिये गुजराती लड़के-छड़कियों को 
रूसी भाषा पढ़ने की कोई जरूरत हीं, क्योंकि अच्छे अमुवादों 
के जरिये वे उन्हें पढ़ केते हैं। अंभेजों को इस धात फी फल्न हैं. 
कि संसार की सर्वोत्तम साहित्यिक रचनाएँ प्रकाशित होने के 
एक सप्ताह के अन्दर अन्दर सरल अंग्रेजी में उत्तके हाथों में भा 
पहुँचती है। पेसी हाछत में, शोक्सपियर और मिस के सर्पोत्तम 
ब्िचारों भौर रचनाओं के लिये मुझे अंग्रेजी पढ़ाने की जरूए्त 
क्यों दो! 
५9९, 
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यह एक तरह की अच्छी मितव्ययिता होगी कि ऐसे विद्या- 
थिंयों का अलग ही एक वर्ग कर दिया जाय, जिनका काम यह 
हो कि संसार फी विभिन्न भाषाओं में पढ़ने छायक जो सर्वोत्तम 
सामग्री हो उसको पढ़ें ओर देशी भाषाओं में उसका अलुवाद 
करें। हमारे प्रभुओों ने तो हमारे छिये गछत ही रास्ता चुना है, 
और आदत पड़ जाने के कारण गछती ही हमें ठीक माल्ग 
पड़ने छगी है । 

हमारी इस शूढी अमारतीय शिक्षा से छाखों आदमियों का 
दिन दिन जो रूगातार मुकसामन हो रहा है उसके तो शोज ही में 
प्रमाण पा रहा हूँ । जो भ्रेजुएट मेरे आदरणीय साथी हैं, उन्हें 
जब अपने क्षान्तरिक ब्रिचारों फो व्यक्त करना पड़ता है. तो बही 
ख़ुद परेशान हो जाते हैं। वे तो अपने द्वी धरों में अजनबी हैं । 
अपनी भाठ्भापा के शह्दों का उनका ज्ञान इतना सीमित है. कि 
अंग्रेजी शब्दों और वाकयों तक का सहारा छिये बगैर वे अपने 
भाषण को समाप्त नहीं कर सकते, न अंग्रेजी किताबों के बगैर 
वे रह सकते हैं। आपस में भ्री बे अक्सर अंग्रेजी में. लिखा-पढ़ी 
करते हैं । अपने साथियों का उदाहरण में यह्द बताने के छिये दे 
रह्ष हूँ कि इस बुराई ने कितनी गहरी जडू जमा जी है। क्योंकि 
धस लोगों मे अपने को सुधारने का खुद जान बूझ कर प्रयत्त 


किया है । 
सर जगदीशचन्द्र पछ्ठु की नमीर 
हमारे कालेजों में जो यह समय की बबोदी होती है उसके 
पक्ष में दलीढ़ यह दी जाती है. कि कालेजों में पढ़ने के कारण 


दप् 
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इतने विद्यार्थियों में से अगर एक जगदीश बोस भी पेढ़ा हो सके 
दो हमें दस बबोदी फी चिन्ता करने की जरूरत नहीं। अगर 
यह बबोदी अनिवाय होती तो में भी जरूए इस दलीछ का सम* 
थन करता। छेकिन मैं आशा करता हूँ कि गेंने यह बवछा 
दिया है कि यह न तो अतिवार्य थी और न अभी ही अनि- 
वार है। क्‍योंकि जगदीश बोस कोई वर्तमान शिक्षा की उपज 
नहीं थे । वह तो भयंकर कठिनाइयों और बाधाओं फ्रे बावजूद 
अपने परिश्रम की बदौलत ऊँचे उठे, भौर उनका ज्ञान हंगभग 
ऐसा बन गया जो सर्वभाधारण तक नहीं पहुँच सकता। बहिकि 
गाछूम ऐसा पड़ता है फि हम यह सोचने छगे हैं कि जब तक 
कोई अंग्रेजी न जाने तब तक वह घोस के सहध्श भद्दात वैज्ञान 
निक होने की आशा सहीं कर सकता। यह ऐसी मिंथ्या 
घारणा है जिससे अधिक की में कल्पना दी नहीं कर सकता। 
जिस तरह हम अपने को छाचार समझते भाल्म पड़ते हैं, उस 
तरह एक भी जापाती अपने को नहीं समझता । ' 

यह बुराई, जिसका कि सैंने धणन करने की कोशिश की है, 
इतनी गद्दी पैठी हुईं है कि कोई साइसपूण उपाय भ्रहण किये 
बिना कास नहीं चल सकता । होँ, कांग्रेसी मनन्‍्त्री चाहें तो, इस 
बुराई को दूर न भी कर सके तो इसे कम तो कर ही सकते हैं। 


विश्वपिधालय स्वावलस्बी वर्ने 


विश्वविद्याइयों फो स्वावकम्बी जरूर प्रताता चाहिये । 
शब्य की तो साधाश्णतः पन्हीं को शिक्षा देसी वादिये जिनकी: 
्ु । 
छठे | 
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प्ेवाओं की उसे आवश्यकता ही । अन्य सब दिशाओं फे अध्य- 
यमन के लिये उसे निजी श्रयत्न को प्रोत्साहन देना चाहिये। शिक्षा 
का माध्यम तो एकदम और हर ह्वालत में बदला जाना चाहिये, 
और ग्रान्तीय भाषाओं को उनका वाजिब स्थान मिलना घाहिये। 
यह जो काबिले सजा षबोदी रोज-बरोज हो रही है इसके 
बजाय तो स्थायी रूप से अव्यवस्था हो जाना भी में पसन्द करूँगा। 

प्रान्तीय भाषाओं का दरजा और व्यावहारिक मूल्य बढ़ाने के 
लिये में चाहूँगा कि अदालतों की काररबाई अपने अपने प्रांत की 
ही भाषा में हो | प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं की काररधाई भी 
प्रांतीय भाषा या, जहाँ एक से अधिक भाषाएँ प्रचल्षित हों. उसमें 
होनी चाहिये । व्यवस्थापक समाओं के सदस्यों से में कहना 
चाहता हूँ कि वे चाहें तो एक महीने फे अन्दर अन्दर अपने 
प्रान्तों की भाषाएँ भल्ी भांति समझ सकते हैं । तामिक भाषा के 
लिये ऐसी कोई रुकावट नहीं जो बह तेलशु, सलथालम और 
कन्नढ के, जो कि सब तामिल से मिलती-जुछूती हुई ही हैं, 
मामूली व्याकएण और दो चार सौ शब्दों को आसानी से न 
सीख सके । 

मेरी सम्मति में यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका निर्णय 
साहित्यक्षों के द्वारा हो | वे इस बात का निर्णय नहीं. कर सफते 
कि किस स्थान के छड़फे-छड़कियों की पढ़ाई किस भाषा में हो । 
क्योंकि इस प्रश्न का निणेय तो हरेक स्वतन्त्र वेद में पहले ही 
हो चुका है । न वे यही निणेय कर सफते हैं कि किस विषभों की 
यहाई हो, क्योंकि यह उस देश की आवश्यक्रताओं पर भिर्भर 
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फरता है जिस देश के बालकों की पढ़ाई होती है। उन्हें तो बस 
यही सुविधा प्राप्त है कि राष्ट्र की इच्छा को यथा सम्भव सर्वो» 
तम रूप में अमर में छायें। अतः जब हमारा देश वस्तुतः स्वतन्त्र 
होगा तब शिक्षा के माभ्यम का प्रश्न केवल एक ही तरह से हल 
होगा । साहित्यिक लोग पाठ्य-क्रम बनायेंगे और फिर उसके 
अनुसार पाठ्य-पुस्तक तैयार करेंगे, जोर स्थततन्त्र भारत की 
शिक्षा पानेवाले विदेशी शासकों को करारा जवाब देंगे । जब तक 
हम शिक्षित वर्ग इस प्रश्न के साथ खेछवाड़ करते रहेंगे, मुझे 
इस बात का घंहुत भय है कि हम जिस स्वतन्त्र और स्वस्थ 
भारत का स्वप्त देखते हैं. उसका लिमोण नहीं कर पा५8्षेंगे। हमें 
तो सतत प्रयक्ष पूरक अपनी गुलामी से भुप्त होना है, फिर 
बह चाहे शिक्षाणात्मक हो था आधिक अथवा सामाजिक या 
राजनैतिक । वीन-चौथाई छड़ाई तो वही अयन्न होगा मो कि 
इसके किये किया जायगा । 


के 


गांधीजी की शिक्षा-पद्धति 
और 
जनता की शिक्षा 
[ मोफेसर एचन० जी० रंगा, एम० एल० ए० ] 


यः लोग यह्‌ मानते हैं कि हस सब के प्रथम और बढ़े 
कर्तव्यों में से एक यह है कि अज्ञानता दूर की जाथ, 
अशिक्ता दूर की जाय और रकूछ जाने वाले उम्र के 
छड़कों को स्कूलों में भेजा जाय । इस एउद्देश्य में सफलता प्राप्त 
करना कठिन अवश्य है, लेकिन असम्भव नहीं। मेरा ख्याल यह 
है कि हम पॉँच वर्षों में सब बच्चों फो स्कूल में दाखिल करा 
संकते हैं और दस वर्षों में वयस्कों की शिक्षा में युगांतरकारी , 
सफलता प्राप्त कर सकते हैं, सिफ्के जरूरत यह है कि सार्वजनिक 
कार्यकतों अपना दिक और दिमाग इसमें छगा दें । भाखिर, 
में हुआ क्‍या ९ दस ब्ष के छोदे से समय में उसने क्‍या कर 
दिखाया ? यह महा पूंजीवादी राष्ट्र बोल्शेविष्म में आने के भाव 
कितनी जल्‍दी बदछा ? शासकों की मेहनत भौर जनता के 
तात्काकिक सहयोग के फलस्वरूप रूस ने जनता को शिक्षित 
बनाने में जो सफलता ग्राप्त की है, ,उसका नमूना संसार के 
इतिहास में लहीं मिछता । 
धर 


प्रोफेसर एन० जी० रंगा' 
कुछ ऑआँकड़े और तथ्य 


अब जरा सगस्या की जड़ों पर आइये। सन्‌ ३५-३६ के 
तखसीने के अनुसार हमने २५ करोड़ ३६ लाख रुपये ब्रिटिश 
भारत में सब तरह की शिक्षा पर व्यय किए। इसमें से 
सिर ५ करोड़ ८ छास प्राथमिक शिक्षा, १ करोड़ ५० छाख 
यूनिवर्सिटी और ५ करोड ७६ छाम्र हाई स्कूछों की 
शिक्षा पर व्यय किये गये । इस तरह आप देखेंगे कि आइसरी 
शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच जो खर्च का विभाजन है, धह 
अत्यन्त अनुदार है। उदाहरण के फ्िए भेट ब्रिटेन छे छीजिये । 
प्रेट झिटेन ने सारी जनता को प्राथमिक शिक्षा दे डाली है । उसके 
यहाँ शिक्षा के फुल खर्चे में से ६८९२ प्रतिशव प्राथमिक शिक्षा 
पर व्यय होता है, ३'८ भतिशत यूनिवर्सिती शिक्षा पर और 
२८५ अतिशत सेकन्डरी शिक्षा पर। इसके विपरीत भारत में 
हम ३४'४१ प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा पं और २४“१ प्रतिशत 
सेफन्डरी शिक्षा पर व्यय कर रहे हैं। मेरी राय में तो इसमें 
जरा सी भी आपत्ति की शुंजायश नहीं है भोर न द्वानिकी ही 
सम्भावना है, अगर सारी थूनिवर्सिदियाँ, कालेज तथा होई स्कूल 
पॉब वर्ष के किए बन्द कर दिए जायें और इस तरह जो प्रन 
बचे, उसे भाइमरी शिक्षा के प्रसार में लगाया जाय । 

मेरी इस सछाद पर लोग चौंकेंगे और चौके होंगे, गेकिन 
उस तथ्यों की जाँच पर यहे मानते में भापत्ति नहीं हो सकती 
पके मेरे धक्त प्रस्ताव से छाम होने की गुंजाइश है.। जरा इन खर्चों 

टप 
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पर नजर दौड़ाने की शिक्र कीजिये । आ्रथमिक शिक्षा पर श्रहि 
लड़के पर ७ र० १२ आ० ख्च होता है और प्रति लड़की पर 
९ हु० ६ आना २ पाई। इसके विपरीत हाई स्कूछ और यूनि- 
वर्सिटी में प्रति छड़के-छड़की पर यह सालाना खचे है;-- 


हाई स्कूल 
रु० आए पा० 
छ्ड़की ५० ५ ३ 
छड़का ण्ट श्छ घर 
यूनिवर्सिटी 


छड्की ३९८ ८ ८ 
लड़का १९१ द्‌ ५ 
मिडिल स्कूल 
छ्ड़्की है०9. ८ ६ई 
छड़का १९ ११ १ 
इस तरह यह समझने में ज़रा भी मुशिकिल नहीं होगी कि 
यूनिवर्सिटी के एक विद्यार्थी पर जो खचे होता है, उसमें करीब 
२० से छेकर ४७० तक प्राथमिक शिक्षा के घालकों को आसानी 
से शिक्षा दी जा सकती है । 
असल सपात्त 
लेकिन असछ सवाल यह है. कि कया जनता इस परदे 
अपने शिक्षा-लोत को खच् करने के सम्पस्ध में राय देने फे: 


प्रोफेसर एन० जी रंग 


लिए तैयार हो सकती है। बहुत सम्भव तो यह है कि भारत 
जिस तरह के भानसिक चक्रवारू में फैंसा है उसमें उसे एक 
घका सा रंगे, छकिन बहुत कुछ किया जा सकता है और एक 
दूग ऐसा बन्दीबस्त कर दिया जाय कि नये कारेज या हाई स्कूलों 
की स्थापना ही न हो । लेकिन, इसको साथ-साथ ध्यान से रख 
कर प्यत्य करना चाहिए कि यूनिवर्सिटी, हाई स्कूछ और आइमरी 
स्कूलों में शिक्षा-व्यय का भनुपात ऐसा हो कि बढ़े गैमाने पर. 
शिक्षा-विस्तार में सहायक दो । 

इसकी जरूरत भी तो है। आखिर कांढैज और स्कूछों में 
आप कौन सी घड़े लाभ की बात पा रहे हैं? पिछले धर्षोंके 
तजुरबे ने धता दिया है कि हमारी सरकारी सौकरियोँ और 
व्यापारिक क्षेत्र हमारे पढ़ेलिखे नौजवानों को खपा लेने में अस* 
मर हैं। सोदे पैमासे से यददी पता चलता है कि थूनिवर्सिदियों के 
आधे से अधिक और हाई स्कूछों के तीम-वौधाई विद्यार्थी नौकरी 
पाने सें निराश रहते हैं। इसछिए मेरी योजना के अनुसार अगर 
हाई स्कूल और कालेज पाँच वर्ष के किए बन्द फर दिये जायें, तो 
कोई मुकसाम ही नहीं सकता । इसके विपरीत सछाई यह होगी 
कि ऐसे थुवकों का उत्पादन बन्द दो जायगा, जो मन तो कोई 
उद्योग कर सकते हैं भौर न उसमें खेती में जुटसे की दिस्‍्मत है । 

अभी तक हसते जनता को शिक्षित बनाने की दिशा में एक 
ही पहल पर विचार किया है। शिक्षा फे ख्चों का ठीके अनुपात 
इस विद्या में पहिक्ा ठीक क्रदस है, फेकिस इससे हम अमभिक 
घूर तक नहीं पहुँच सकते। क्यों ! इसकिए कि मार्च सन्‌ १९३६ , 
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में 2१,४३,२५७ ऐसे बच्चे थे, जो स्कूल जाने के काबिल ये और 
४७,५६,४५४ स्कूलों में थे । ५० फी सदी के लिए स्कूलों का 
कोई बन्दोबस्त ही नहीं है । इन सब बच्चों को स्कूछ अस्तुत करने 
के लिए करीब ६,४१,६१,८४४ रु० का ख्च पढ़ेगा। इसका 
मतलब यह है कि जितना खर्च हम बच्चों की शिक्षा पर पतिबप 
कर रहे हैं, उतना ही हमें शेष बच्चों के लड़कों के स्कूलों के लिये 
पड़ेगा और करीब इतना ही सच लड़कियों के स्कूल प्रस्तुत करने 
में पड़ेगा । इस तरह कुछ १३ करोड़ रुपये की जरूरत हमारे 
बच्चों के लिए स्कूछों का निमोण करने के लिए है। यद्‌ १३ करोड़ 
हमारे शिक्षा के खचे का आधार है। 

इसका उत्तर बही है जो वर्धा स्कीम में मिलता है और जिसे 
महात्मा जी ने इस प्रकार व्यक्त किया है--शिक्षा स्थावल्म्धी 
होनी चाहिये । में बच्चों की शिक्षा का प्रारम्भ उन्‍हें कोई दस्तकारी 
का काम सिखाने से करूँगा और इस तरह शिक्षा के प्रारम्भ से 
ही वे उत्पादन कर सरकेंगे। भेरा ख्याल है कि इस तरह के 
विक्षा-क्रम के आधार पर मस्तिष्क, शरीर और हृदय को स्फूर्ति 
प्रांप हो कर बारुक ध्यादा सीख सकते हैं। बे क्या और केसे 
जाम कर. शिक्षा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं. और इस दरद शिक्षा 
को स्थावलस्बी घनाया जा सकता है ।” 

इस योजना पर अगर काम किया जाय, तब आप देखेंगे कि 
कैसा परिवर्तन हो कर रहता है | 


4 


कान्तिकारी युग में शिक्षा का लक्ष्य ओर स्वरूप 
( श्री० मोतीहाह् राय, संस्थापक प्रवर्तक संघ ] 


छ््भ पवित्र यक्षश्षाढ्रा में पपरिथत होकर में जिस आनन्द 
और उत्साह का असुभव कर रहा हूँ वह शब्दों में व्यक्त 
जहीं हो सकता। भाचीन ऋषिकार की पत्रित्र होस-शिखा में अपने 
सेत्रों से देख रहा हूँ । हृथि की सुगन्ध से मेरा चित्त पुलकित 
ही रहा है| प्राचीन भारत फी सुमधुर और पतव्रिन्न वेदध्यनि मेरे 
फ्रानों में प्रतिध्वनित हो रही है। में अपने आप को ऋृतकुत्य 
समझ रहा हैँ । मालूम दो रहा है कि भाज जीवन साथक हुआ । 

काशी भारत का पुण्य तीथे है। यह शिवधास भारत की 
समातन संस्कृत का जन्म-स्थान है । इस पुण्य क्षेत्र में न भात्म 
कितने महापुरुषों को सलयी तयी प्रेरणाएँ मिली हैं। शाक्रयसिंह 
के कण्ठ की जयध्वत्ति पहले पहछ इसी काशी क्षेत्र में उचरित 
हुई थी। आचाये शहर ने इसी स्थान में पहले पहुंछ णद्देत 
ब्रेदाम्त का विजय-सन्वेह सुना था । असी-वरुणा-जाहबी-ओडिश्षित्ता 
इस पवित्र शिवपुरी में कितने गूँगों को धाचा मिली, मशुष्य कां 
कितना कछुप धुछू गया, इसका पता किसको है? इस मद्वावीर्थ 
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श्री काशी विधापीद के दशम ससावर्तन-संश्कार में मवतेक संघ के 
संस्थापफ भी भोतीदाक राय हाश किया हुआ दीक्षान्‍्त सापण । 
| द्र%ि 
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में काशी विद्यापीठ की स्थापना उसकी चिरस्थायिनी महिमा का 
कारण होगा, इसमें सन्‍्देह नहीं । 

भारत धम्मप्राण है। भारत यश्ञभूमि है। भारत की रज-रज 
में अतीत की पवित्र रूति छगी हुई है। एकत्रित धर्म की मूर्ति 
यही भारत है | भारतवासी देवताओं की आंधु पाकर आज भी 
जीवित हैं । 'अमृतस्य पुत्रा” यह ऋग्वेद का मंत्र इसी देश में 
उच्चारित हुआ था। थुगधर्स से यह महाजाति आत्मबिस्मृत हो 
गई है । पर स्मृति का छोप सदा के दिए नहीं हुआ है। अन्यथा 
इस काशी विद्यापीठ का अभ्युदय इस युग में दिखाई क्‍यों देता ९ 
इस महापीठ की प्रतिष्ठा से आज अठारह बर्ष जो तपस्या की गयी 
है वह व्यर्थ नहीं हुई है। भारत के उस सुधघासिक्त सनातन 
आत्मज्ञान को पुत्रः यहाँ छासे का यह. यल्न क्या कभी व्यर्थ हो 
सकता है ९ 


भारत का पर्म 


भारत का धर्म भूमाधर्म है--सावेजनीन धर्म है। भारत के 
धर्म का लक्ष्य है आत्मा का अभ्युद्य और निःश्रेयल। यह धर्म 
न छीव का हो सकता है, न पंगु का । 
धर्स अमृत स्वरूप है। जिस शिक्षा से इस धर्म की प्राप्ति 
होती है वह्दी अमृत की--आत्मा की तपस्या है। जात्मा के अभ्यु" 
स्थान का छक्ष्य फेव पारलोकिक है, इस भ्रम से अन्य दोकर 
अवाचीत युग के शिक्षासिमानियों का 'एक दत धर्म की ही 
राष्ट्रीय धुक्ति कौर प्रगति के लिए घायक समझता है। सबधा 
9 पक्ष , 
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जड़बादी शिक्षा से अभिभूत होकर वे धर्म की आवश्यकता को 
ही अस्वीकार करने छगे हैं। धर्म की नींव पर ही यह राष्ट्र खड़ा 
किया गया है। इस आदश को स्पप्न और फरपला कह कर जढ़ा 
देने का यज्ञ किया जा रहा है। वे जानते नहीं कि भारत का 
धर्म जड़ को केवछ जड़ समझने की शिक्षा नहीं देता। क्षर के 
पीछे अक्षर भ्रक्ष की उपलब्धि करके क्षर-अक्षर फे समनन्‍्वय-्येत्र 
में पुरुषोत्तम तत्व के उत्तम रहस्य का क्षान इसी जाति को हुआ 
है। हमारी शिक्षा का छक्ष्य आत्मज्ञान अवश्य है पर उसमे 
विज्ञान को भी अपने साथ कर दिया है और उच्च कण्ठ से घोषणा 
की है--यजज्ञात्वा नेह भूयो5न्यजज्ञातव्यमबशिष्यते अर्थात, 
जिसे जान छेने पर जानने को और कुछ बाकी नहीं रह जाता, 
उसको जानना ही इस जाति की ज्ञान-विज्ञानमयी शिक्षा है।' 
पारलौकिक जीवन द्वी यदि जाति. का सबस्ब होता ती अप्लादश 
विद्या में आयुर्वेद, धलुवेद, गान्धर्ववेद और अर्थशार्र का समा- 
बेश क्‍यों किया जाता ? 


भारतीय शिक्षा 


भारतीय शिक्षा का ग्रुगपत्‌ लक्ष्य ऐहिक ओर पारत्रिक है। 
दोनों जीवन के ही भेय के साधन हैं। इसलिए एस जाति का 
अश्युत्थांव और मुक्ति धर्ममूलक राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा ही 
सिद्ध होगी । 
अधिकतर स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है. कि ज़िस शिक्षा 
से आत्मा का अभ्युदू्य, जिस शिक्षा से राष्ट्र का नित्यमुत्त देव 
९१ 


ऋतियुग की विनगारियां' 


स्वभाव बनता है वही शिक्षा भारतीय शिक्षा है। समस्त बहि- 
ज्ञान इस अन्तज्ञोन के ही पेट में है । इसी से वह मौलिक शिक्षा 
भारत के दर्शनों में ओर काव्य में, यहाँ तक कि शिल्प और 
विज्ञान में भी अनायास संचारित हो पायी है। यह देश केबल 
श्रुति, स्वृति और न्याथ का ही देश नहीं है। यह पदाथ-विद्या- 
पिशारद कणाद का भी जन्सक्षेत्र है। नागाजुन के भी बहुत 
पहुले के असंख्य भारतीय यसायनिकों के नाग भाज मिलते हैं। 
इसके सिवा छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌' के नारद-सनत्कुमार के संवाद से 
हमें मालूम होता है कि देव या आवह-विज्ञाच, निधि या धनविय्या, 
देवषिया या भूकम्पादि उत्पात सम्बन्धी विद्या, भूतविद्या वा 
आणिविज्ञान, क्षत्रविद्या वा रणशासत्र, नक्तत्रविद्या, सपंविद्या आदि 
का अनुशीछन किसो सुदूर अतीत में प्रारम्भ हुआ था। फ्रेबछ 
आणिविज्ञान के क्षेत्र में शालिहोत्र; पाछ्कपीय, जयदतत, नकल, 
दातभ्य आदि विह्ान्‌ प्रन्थकत्तों तथा उनके और अन्‍्यान्य 
छेखकों के रचित गजायुर्वेद, भश्वनावायुवेंद, सग-पक्षीशस्त्र, 
सैनिकशास्त्र इत्यादि नाम के प्रायः २४ भ्न्‍्धों के सासों का 
अनुसन्धान से पता छगा है । 

यहाँ यह पूछा जा सकता है कि क्‍या हमें केण्ट, द्वीगेश, 
हबठ स्पन्‍्सर, कोमत्‌ आदि के पाग्वात्य दशनों अथवा स्थूट्ल, 
ओलबिन, फैराडे आदि अमुख पाश्वात्य वैज्ञानिकों के विज्ञान-विपयक्ष 
ग्रन्थों का त्याग करना चाहिये २ क्‍या काते भाक्से का नव समाज 
शास्त्र हमें न पढ़ना चाहिये ९ नहीं, मेरे कथन का यह सात्पये 
नहीं है। में यह कहना चाहता हूँ कि हमें यवि 'पाश्चात्य कान" 

प्र 


श्री भोतीषाल राय 


विज्ञान का प्रहण करना ही है वो उसके पहले भारतीय मौलिक 
शिक्षा के वीय्य से हमें अपना मस्तिष्क सबल भर सुगठित 
कर ढेना चाहिये। भारत का शिक्षावीय पृणीग करने की जो 
बिपरीत चेष्टा की जा रही है उसका त्याग करभा चाहिये। जिस 
वीय्य का आश्रय करना है. उसे अपू्णे समझते से उसपर श्रद्धा 
नहीं रहती और श्रद्धाबाव हुए बिचा राष्ट्रीय शिक्षा से शान-सिद्धि 
और कर्म-सिद्धि नहीं हो सकती। भारत के स्वातंत्रय की रक्षा 
करने से कोई यह न समझे कि में अपने राष्ट्रीय जीवन को और 
साधना को निखिल भानवता से पृथक संकुचित रखना चाहता हूँ । 
भारत के वेद-दर्शनों की युक्ति और तत्त्यानुभूति यदि बस्तुतः 
सत्य हो तो प्ानव सत्ता के हित के लिए ही इस सत्य फो हिसा- 
चाहा की तरह स्थिर श्खमा पड़ेगा । यह जात्माहंकार भी नहीं है 
और संकीशता भी नहीं है । पूर्ण भानव-लिद्धि का तीर्थ है. भारत- 
बे । संसार की सब जातियाँ इस महान तीर्थ भें जाकर सिर 
भुकायेंगी । स्वार्थ, दस्भ, अत्याचार, अताचार से जो भशान्ति 
और कोभ समस्त जगत में हो रहा है, उसेका शास्तिमन्त्र भारत 
के ही हृदय के भीतर निद्दित है। मस्तक में आग छर्मते से 
जलाशय की ही खोल करनी पड़ती है। जाज भारतवासी को 
क्त्मजय फे किए पकतिछ्ठ होना चाहिये। उसकी शख्ाधना का 
क्षेत्र हैं भारती फा सन्विर। हर देश में यह मन्दिर स्वातक ही 
बनाते हैं । 

। समान का पेषस्य 

अनेक दितों की प्रदासीतता से यह जाति भाज़ गिर गयी 

है व 


क्रांतियुग की चियगारिया 


है । इसके पुनरुत्थान और दुदंशा-भीचन के लिए जद्ूमुद्ध हृष्टि में 
सर्वश्रथम समाज और व्यवह्ारिक जीबन का जसंगत पैपस्य ही 
आवे, यह आश्चये की बात नहीं है। इसीसे राष्ट्रीय स्वत॑त्नता 
प्राप्त करते की 'चेष्टा के साथ साथ समाजतंत्र के स्वप्न, धन 
साम्यवाद की चिन्ता और चेष्टा धीरे धीरे दिखाई देने छगी है । 
यहाँ भी हमें अपने आदृ्श की रक्षा करनी होगी। साम्य भी 
भारत का ही पिद्ध मंत्र है। मतु, श्वेतकेतु, थाक्षवल्कय उन 
उन थुगों की दृष्टि से इस भन्‍्त्र की व्याख्या और तदशुयायी 
समाज-व्यवस्था कर गये हें । हर थुग में साम्यथ के लिए चेष्टा फी 
जाती रही है। हम श्रीकृष्ण को भारत के श्रक्ृष्ट साम्यवादी 
छोक-नेता कह सकते हैं । श्रीकृष्ण के मतों के आधार पर भार- 
हीय रीति से भारत में साम्यवाद की प्रतिष्ठा की जा सके तो 
भारत जगत का आदश हो जाथगा । श्रीकृष्ण ने कद्दा है-« 


विद्याविनयसम्पन्ने आह्ोणे गबि.. हस्तिनि । 
शुनि चैब श्रपाके शव पण्डिताः समदशिनः ॥ 


विद्याविनय-सम्पन्न आह्ाण, चाण्छाल, गौ, हाथी, कुत्ता इन 
'सब की पण्डित एफ ही दृष्टि से देखते हैं । इस साम्य में जो स्थिर 
होते हैं उन्‍हें ही श्रीकृष्ण श्रेष्ठ सममते हैं। भारत में साम्य शाह 
का अभ तुल्यत्व ही साना गया है. पर उससे मसुष्य के गुण और 
भरिन्गत वेशिष्ट्य की हानि नहीं हुई है। बाहरी वस्तुओं पर 
सबका सामान अधिकार, यह्‌ साम्य का अ्रथे यहाँ क्षमी नहीं किया 
आया। साम्य का व्याकरण-सिंद्ध अभ है एक स्थानल। इस 

है: 


भी गोतीव्ाल राय 


शाम्यपाद की स्थापना फे लिए अभिनव शिक्षा और चेतना से 
जाति को उन्नत करना होगा। दुरस्था का यथार्थ प्रतिकार 
गनुष्य की आध्यन्तरीय उन्नति पर निभर है । बाहर जो बि-सहश 
पैपम्यमूर्ति प्रकट हुई है वह क्या अन्तर का ही म्तिरुप नहीं है ९ 
जाति का अन्तर दम जितना ही स्वच्छ और सुन्दर कर सकेंगे, 
ध_मारी आर्थिक अवस्था और सामाजिक व्यघह्ार में भी तद्सुरूप 
श्री और ओति उत्पन्न होगी। इसकी भी विधि-व्यवस्था है। 
पाश्वात्य साम्यवाद का जब तक दिवाला से निकछ जायंगा तथ- 
तक भारत का अश्ञान्त साम्यवाद तिरपेक्षा वना रहेगा । पर 
भारतीय साम्यतत्व के अचार का दिन भी बहुत दूर नहीं है। 
राष्ट्रीय शिक्षा से ही हमें इसका पता छगेगा। रूपवैचिप््य फी 
भांति अवस्था वैचित्य भी इंष्यों और हैप का कारण न होकर 
एक स्थानल के असृतसूत्र में--परस्पर सम्बन्ध तथा सहयोगिता 
के धन्यन में बँघ कर आत्मविकास को पूर्ण कर छेगा। पहीं 
अपियुद्ध का हेतु दी नह हो जायगा। 


स्वाधीनता का आदर्श 


राष्ट्रक्षेत्र में पूणे स्वाधीनता का महामन्‍्त्र हम सूल नहीं 

सकते । पर हमारी स्वाधीमता का आदर्श केषल सौगोड़िक नहीं 

है.-इसकी भित्ति है. संस्कृति । भारतीय भाष और तपस्या के 

ब्वारा ही हम अपना राष्ट्रतन्त्र घनावेंगे। बह राष्ट्र होगा ख्ूरूप का 

#ऋप-“जातीय संस्कृति का ही सिद्धयन्त्र । साम्प्रदामिक भेद-चुद्धि 

को इस सांस्कृतिक परिचय कौर, भुन्तर-मिद्ठन की, सहायता से, 
हि 3, 


क्रांतियुग की चिनगारियां 


दूर करंगे। यहाँ भी जातीय शिक्षा ही मिलन-नीति का त्रद्मास् 
होगा । इसी से आज शिक्षा का महत्त्व इतना बढ़ गया है । 

शिक्षा अर्थकरी होनी चाहिये या नहीं, इस पर भी हमारे 
मनीषिगण विचार कर रहे. हैं । उच्च शिक्षा यदि जीवन का अभाव 
दूर करने में असमर्थ हो तो वैसी पंगु शिक्षा से जाति की शक्ति 
कभी न बढ़ेगी । भारत के वर्तमान विश्रविद्याल्यों में जो शिक्षा 
दी जाती है उससे जीविकोपा्जन की शक्ति और कुशछता प्राप्त 
नहीं होती; और यदि हो भी तो उसके यथाबिधि अथोग का क्षेत्र 
हमें नहीं भिछता । फलस्वरूप व्यष्टि का अभाव बढ़ कर वह 
दुःखितों और अभावप्रस्तों की संख्या बढ़ापेगा तथा उससे 
क्रान्तिकारी भनोवृत्ति अनिवार्य हो जायगी--उसकी सहायता से 
देश में क्रान्तिकारी आन्दोलन का बढ़ना भी असम्भव नहीं है । 
पर शिक्षा के इस विपरीत परिणाम को कोई शुभ नहीं 
समझा सकता । 

राष्ट्रीय शिक्षा में आत्मज्ञान के साथ साथ कर्मकरी क्ृत्तियों 
के अनुशीलन की भी व्यवस्था होनी चाहिये। विद्यानुशीलन फे 
क्षेत्र से इस कर्म-शिक्षा का काछ और क्षेत्र जरा दूर दी रखा 
जाय तो अच्छा है। विद्यालय में जो शुण और शक्ति प्राप्त होती 
है उसकी अयोग-निपुणता की शिक्षा के लिए भी कुछ समय फी' 
आवश्यकता है। आज ऐसी किसी व्यवस्था की आवश्यकता है 
जिससे प्रत्येक विद्यार्थी कों स्वावरम्बत की शपसया से अपनी 
आवश्यकताओं और अभाव की पूर्ति कप्ते की शक्ति और अवसर 
भी ्राप्त हो । 

९६ 


श्री मोवीकाल राय 


में जानता हूँ कि श्री काशी विद्यापीठ का प्रत्येक कृती पुत्र 
भारत के नाना कम्मक्षेत्रों में राष्ट्रीयणा की जय-ध्वजा ऊँची किये 
हुए है और इसी से में आज के ज्वातकों से भी कहता हैँ कि 
आत्मविश्वास को रद रखते हुए विजयी की भांति कर्मक्षेत्र में 
प्रवेश करें । वे याद रखें कि संज्या की घहुतायत से राष्ट्र नहीं 
बनता; राष्ट्र की महिमा-रक्षा उसकी गुणगरिसा से होती है। 
स्वावक-मण्छली का आवाहन करके कहता हुँ--“सामने विशाक 
कर्मभ्रेत्र है। जो जीवन आज मिला है वह फेषछ व्यक्ति का नहीं 
है, बह है राष्ट्र का, रेथर का, भूमा फा। समाज के विषाक्त 
जलू-बायु में देश की अकथनीय दुर्गति हुईं है, अर्थ वैषम्य की 
कुब्माटिका में राष्ट्र का दम घुद रहा है, पराधीचता के पीड़न से 
हम सब सुमूपु हो गये हैं। इसी जगह नवीन राष्टू फे अप्रदूतो 
को आत्मशर्हि का प्रयोग करके भारत की कीक्ति-रक्षा करती 
होगी। अन्तःसाधना में स्रयम्‌ पिजयी होकर, आप छोग आज 
याष्टू के अन्तः'शोधन का नवत्रत भहण करें। आज के इस 
समावर्तत फी यज्ञाप्ति आप ढोगों के हृदयों में सदा पंज्यक्तः 
रहे । है भाएत के बर पुत्रों, दे पवीयभान तरुणों, भाप छोगीं के 
कण्ठ से कण्ठ मिक्ा कर आज़ मैं भी कहता हूँल** 


# पूर्णमदः पूर्णेमिद॑ पूर्णाल्युणेसहुच्यते । 
पूणेस्य पृणमादाय पू्मेब्रावक्षिष्यते ॥ 


ऋभकफ्रफामनसकॉलपरमएफल्ककानार 


2 


वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में न्रुटियाँ 
[ भ्री सम्पृणावन्द, शिक्षा-मंत्री, सेयुक्तमान्त ] 
नैनीताल में हुए रक्ल-इन्सपेष्टरों के सम्मेलन में भाषण 
(१) 


ने तप में गठ २२ जून को थुक्तप्रान्त के स्कूछ इन्सपेंक्टरों 
के सम्मेछन का उद्घाटन करते हुए प्रान्तीय शिक्षा-सन्त्री 

माननीय श्री सम्पूर्णानन्दजी ने जो भाषण किया उसका 
सारांश नीचे दिया जाता है-- 

आजकल प्रान्च की शिक्षा-त्रणाढी पर विचार किया जा रहा 
है | इंस शिक्षाअणाक्ली की नींव छाडे मेकाले ले डाछी थी और, 
इसका गुझुथ। घहद्देश्य विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी दिलाने में 
संहायता प्रदान करना था। परन्तु तब और अब की परिस्थिति 
में भहान्‌ अन्तर है । हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हमारी 
शिक्षा के सिद्धांत में भी परिवर्तन होता रहा है। वर्तमान शिक्षा: 
प्रणाली के आलोचक कभी कभी यह सोच छेते हैं कि भाजकल 
की शिक्षा-म्रणांली पत्थर की धरह अपरिवतनशीछ है और पिछड़ी 
एक शताब्दी में इसमें कोई परिवतेन ही नहीं हुआ है। किन्तु 
यह घारणा शुद्ध नहीं है। ,इसमें छगातार परिवतन होते रहे. हैं 
और भरह स्वाभात्रिक बात है कि हमारी आजकर की परिवर्तित 
'प्रिस्थिति के अनुकूल इसमें और भी परिषतेत्र हों । 
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बहुधा यह आक्षेप किया जाता है कि बरतमान शिक्षा-अणाली 
में पुस्तकों को ही अधिक प्रधानता दी गयी है, यानी जो छीग़ 
ऐसी शिक्षा आप्त करके पाठशाछाओं से निकले हैं थे छिखने-पढ़ते 
के काम के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर पाते। यह भी दोषाणेपण 
किया जाता है. कि एक विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा भ्रदान किये 
जाने के कारण शिक्षा सरलंता-पूषक श्राह्म नहीं हो पाती और 
थोड़ी सी छ्लान-ग्राप्ति में अपे्ात मधिक समय छगाना पढ़ता 
है । यह भी कहा जाता है कि हमारे सावंजनिक ज्ञात की सीमा 
अहुल ही परिमित होती है और हमें मिन्न-मिन्न तरह की शिक्षाएँ: 
नहीं दी जाती । 
चु्तेमान शिक्षाअणात्ञी की एक और घुराई थह बताथी जाती 
है कि यह हमें जीवन की धास्तबिकता से बहुत दूर रखती है भौर 
इसमें चरित्र के निर्माण पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। 
इन्स्पेक्दरों को चाहिये कि थे इस प्रश्नों पर विचार करें और अपनी 
बहुमूल्य सम्भति गवर्मेण्ट के सामने रखें । 
हमें दो तीन बातों का ध्यान रखना है। 
सत्य है कि बच्चे क्रिया दाता ही भ्रधिक सीख न पर न 
कियाएँ सबसे अधिक उपयोगी होती हैं जो बों की सिन्न मिन्न 
शानेन्द्रियों में सामंजस्य उपस्थित करती है । इसकी सभो क्रियाएँ, 
“बाद वे खेल के ही रूप में क्यों न॑ हों, इनके भाषी जीवन में 
सहायता प्रदान करती हैं। अतएय्‌ शिर्प ( जीविका ) सम्बन्धी, 
शिक्षा देते समय हमें इस मतोवैज्ञातिक...सत्य का पूर्ण पूरा ध्यान 


रखना चाहिये ॥.. 
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साथ ही साथ मेरी समझ में यह भी आवश्यक है कि स्वच्छ 
ज्ञान की प्राप्ति पर अधिक बल दिया जाय। इस यात की बहुत 
बड़ी आशंका है कि शिर्प-शिक्षा में ज्ञान-प्राप्ति का ध्यान ही भूल 
जाथ। हमें इस बात के लिये सतक रहना है कि जो विद्यार्थी 
हमारी शिक्षा-संस्थाओं से निकले वे श्र॒म्न की सयोदा, को समझ 
सूरके, उनका शरीर. स्वस्थ हो, उनफा मस्तिष्क नूतन ज्ञान को भ्रहण. 
कुर सके तथा वे उच्च शिक्षा से छाम उठा सकें | अतएव हमारे 
लिये थुनिवर्सिदी-शिक्षा के मान को कम करना सम्भव नहीं होगा। 
तीसरा सवार शारीरिक शिक्षा का है। मेरी समझ में हमें 
सबसे ष्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो शारीरिक 
शिक्षा प्रदान करें वह विद्यार्थियों को स्वावरूस्भी बना सके, 
उनमें स्वयं अपनी रक्षा करने की सामथ्य उत्पन्न कर सके। 
आत्मरक्षा द्वी शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य द्ोना चाहिये । 
में यह भी चाहता हूँ. कि हम कोई ऐसी युक्ति निफाल सके 
जिससे हमारे विद्यार्थी अपने शरीर को पवित्र वस्तु मानकर उसका 
दुरुपयोग न करने में समंथ हों । हमें इस बात की शिकायत 
बार-बार सुनने में आती है कि स्कूलों में कामुकता का दृषण बढ़ 
"रहा है; और_ऐसी-ऐसी घढनाएँ बहा शिक्षकों फी जानकारी में 
और उनकी सहायता से घटती हैं। हसारा आवश्यक कतेव्य है कि 
हम ऐसी मिंषित घटनाओं को शीघ्र से शीघ्र रोके । इसी सम्घसध 
में हमें यह भी सोचना चाहिये कि ऊँची कक्षाओं के विद्याधि्रों 
को कासशासत्र का थोड़ा घहुत ज्ञान करांमा उचित होगा अथवा 
महीं। जिन दिलों में बीकानेर में हेडमारूर था, मैंने इसका प्रथोग 
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किया था और में नवीं और दसवीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के 
बीच इस सम्बन्ध में व्याख्यान दिया करता था। मुझे विधास 
है कि भुझे इसमें बड़ी सफलता मित्नी थी । 

डाक्टरी परीक्षा का प्रश्न भी बड़ा महत्त्वपूर्ण है और इसमें 
ऐसी चेष्टा करनी चाहिये कि हसारे विद्यार्थियों की सालभर में 
एक था दो बार डाक्टरी परीक्षा भवश्य हुआ करे । 

जहाँ तक चरित्र:शिक्षा का प्रभु है. हमारी सबसे. बड़ी. बढ़... 
,,चियमितता का अभाव है | जिस समय कोई खाना खाता है, उसी 
समय दूसरा व्यक्ति दफ्तर में क्राम करता है और तीसरा व्यक्ति 
टइलने निकलता है । शायद यह सुनने में बड़ा भरा मादम होता 
है परन्तु जया सोचिये तो इससे राष्ट्रीय शक्ति और समय का 
कितना अपव्यय होता है । हमारे लिये यह बहुत ही आवश्यक है 
कि हम अपने विद्यार्थियों में निश्चित समय पर कास करने का 
अभ्यास डालें । 

स्‍्कूछों के नियन्त्रण का प्रभ् भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। हमें 
अक्सर ये शिकायतें सुबनी पड़ती हैं कि डिस्ट्रिक्टयोड फे 
अध्यापकों से ऐसे काम कराये जाते हैं जो किसी तरह भी उचित 
नहीं कह्दे जा सकते और उन्हें इन कामों के त करने पर दण्ड सी 
दिया जाता है। हमें इन बुराइयों को रोकने का प्रयन्ष करना है, 
परन्तु साथ ही हमें बोडों और जनता के उत्साह तथा सूत्रपांव की 
कम नहीं करना है। अत हसें एक ऐसी योजया बनाती है 
जिसमें इन दोषों का निराकरण ही और साथ ही साथ भजातन्त्न 
आवनाओं का भी समावेश हो । 
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हमारे सामने माध्यमिक स्कूलों के नियन्त्रण का भी प्रश्न है । 
मैं जानता हूँ कि गैर सरकारी स्कूलों के अध्यापक सुखी नहीं हैं । 
अतएव हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ एक ओर 
प्राइवेट व्यक्तियों के सुन्रपात की भावना को अधिक से अधिक 
बढ़ाबें वहाँ दूसरी ओर श्राइबेट स्कूछों के शिक्षकों की दशा 
सुधारने की भी चेष्टा करें । 

एक दो बातें और हैं। अब तक स्कूल विद्यार्थियों और 
शिक्षकों की ही सम्पत्ति समझे जाते है, लेकिन हमें इस बात की: 
चेष्टा करनी है कि स्कूल दूसरे तरह के कामों के भी केन्द्र बने । 
उदाहरणाभे, हम इन स्कूछों से आाम-सुधार के कास में सहायता 
ले सकते हैं । प्रान्त के भिन्न-भिन्न स्थानों में पच्चायत घरः बनवाने 
की चेष्टा की जा रही है। जब तक ये घर न बन सकें तब तक कोई 
कारण नहीं कि हम स्कूलों के खाली कमरों का उपयोग त कर 
सके। स्कूलों को भामबासियों के मनोविनोद का केन्द्र बनाना 
चाहिये । अगर छोग आकर उसका उपयोग करना चाहें तो हमें 
उन्हें ऐसा करने से रोकना नहीं चाहिये। सच पूछिये तो हमें 
चाहिये कि हम उन्हें स्कूछों में खुद घुछावें और उनसे कहें कि वे 
स्कूलों को अपनी दी बर्तु समझें । 

आप जानते हैं, में खुद क्या करता हूँ ? सें जब कभी दौरे- 
पर जाता हूँ ती डिस्ट्रिक्ट भजिस्ट्रेट, डिप्टी कलक्तर, चेयरमैन 
डिस्ट्रिक्ट बोडे, तहसीलदार और रहसों से तो मिछता ही हैँ, 
साथ ही अध्यापकों से मित्नना कभी नहीं सूदता। हसार यह 
कतेव्य है कि दम स्कूछ के शिक्षकों फ्ो पक भिश्चित मान और 
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मर्यादा प्रदान करें) साथ ही साथ इतना अवद्य ध्यान रखें कि 
ये शिक्षक भान-सयांदा के योग्य हों । 

बालिगों को शिक्षित बनाना भी हमाश एक आवश्यक कतेव्य 
है। इस काम के लिये आन्दोलन प्रारम्भ किया गया है और हम 
चाहते हैं. कि इसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स्कूछों के अध्यापकों से 
सहायता छे । इस काम के दिये सभी अध्यापकों को आर्थिक 
पुरस्कार देना तो स्रम्भव न होगा छेकिन इस बात क्रा ध्यान 
अवश्य रखा जायगा कि जो शिक्षक इस कार्य में उत्साह दिख- 
छा्वेंगे उन्हें किसी न किसी तरह पुरस्कृत अवश्य किया जाय । 
कुछ अखबारों में चिट्टियाँ छपी हैं. कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्या- 
पकों पर अतिरिक्त काय का झुफ्त बोझ डाल कर उन्त पर अन्याय 
किया जा रहा है। हम किसी पर जबदुस्ती करना नहीं चाहते । 
जो छोग काम करना नहीं चाहते वे न करें । किसी से जबरदस्ती 
नहीं है । इसी सिलसिले में में स्कूछी अध्यापकों के सम्बन्ध 
में भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहीं कहीं इन अध्यापकों से 
बड़ा छुरा व्यवहार किया जाता है । एग्जीक्यूटिव का छोटे 
से छोदा आदमी अपने को इनसे उच्च समझता है। यह 
बात नहीं- रहनी चाहिये। यह इंस्पेक्टरों के हाथ में है कि 
वे अपने अधीन काम करने बारे शिक्षकों की सर्थादा को बढ़ावें । 
आप यह सब काम इसलिए नहीं करेंगे कि जिन लोगों के हाथ में 
आजकल प्रान्त का शासन है. उनकी नीति का पाक्म करना 
आपके लिये अनिवार्य है, बल्कि इसढिये कि यह आपका अपना 
काम है और आपको अपने राष्ट्र का स्वयं निमोण करना है । 
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यद्यपि शिक्षा में साम्प्रदायिकता, की-कोई. भी. भावना, नहीं 
होनी चादिये, फिर भी सभी श्रेणियों के व्यक्तियों को अधिक से 
अधिक सुधिधा पहुँचाने की चेष्टा करनी चाहिये. 

मैं अनुभव करता हैं. कि विद्यार्थियों फो भारतीय इतिद्दास 
इस पहल से नहीं पढ़ाया जाता कि उससे उनमें भारतीय होने का 
अभिमान उत्पन्न हो तथा वे अपने को एक महान्‌ राष्ट्र का अंग 
भानें। छोगों में कुछ ऐसी धारणा बँधी हुई है, ;मानो भारत परा- 
घीनता सहन करने के लिये ही है और सभी विदेशीय व्यक्ति 
इसे अपना गुलाम बना रख सकते हैं। यह बहुत दी अभपूर्ण 
भावना है और हमें इस बात का अथल्न करना चाहिए कि हमारे 
विद्यार्थियों में पेसी भावना न घुसने पावे । 

मुझे आशा है कि हम अगले जुलाई से अपने स्कूलों में नया 
जीवन देखेंगे । में चाहता हूँ कि छोग यह अनुसब करने लगें कि 
हम अपने को आधुनिक परिस्थिति के अनुकूछ घना रहे हैं और 
दभारे स्कूछों में भनुशासग की शिथिलता नहीं है । 
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(२) 
फासिज्स ओर समाजवाद 


समाजवाद और फासिज्म 


डर कुछ दिनों से यूरोप में समाजवाद ( साम्यवाद या 
500८०ा5० ) के साथ ही फासिव्म का प्रचार बढ़ रहा 

है । समाजवादी राज्य तो एक रूस ही है, पर फासिष्म के 
सिद्धान्त के अपुसार--यद्यपि सिद्धान्त के स्थान पर पद्धति 
फहना अधिक उचित होगा, क्योंकि फासिष्स का कोई सिद्धान्त, 
कोई दाशनिक जाधार नहीं है--चालित होने वाले इटली और 
जमेनी वो राज्य वर्तमान हैं । जाद्धिया का शासन भी छसी हंग 
का है और ब्रिदेग में नेशनलिर्ट सरकार तथा अमरीका में 
रूजबेल्ट भी देश-पात्र के अनुसार उसी ओर भुक रहे हैं। इसका 
अथ यह हुआ कि फासिष्म इस ससय अधिक जोर पकड़ रहा 
है। यह स्वाभाविक भी है। चस्तुतः समाजबाद ने ही फासिष्म 
को अन्स दिया है। समानवाद के आचांय फाले माक्स ने जर्मन 
दाशनिक हीगेल के 'डाएलेक्टिकक मेथड' को मान दिया है। 
दीगेढ की अन्य बातों को म॑ मानते हुए भी उन्होंने यह स्वीकार 
कर लिया है कि इस जगत्‌ का विकास डाएड्रेक्टिकल! विधि से 
होता है। यद सिद्धान्त थों समसा भें आा सकता है। साधारण 
तर्फशाख के अलुसार तो दो विरोधी वस्तुयें एक साथ नहीं रह 
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सकतीं । प्रकाश भीर अप्रकाश का कोई भेल नहीं है। पर जगत 
में>--जीवित विकासमान जगत्‌ भैं--दूसरी ही बात है । जो वस्तु 
किसी क्षण-विशेष में होती है, बहू अपनी विरोधी वस्तु को 
जन्म देती है या व्यक्त करती है। दूसरे क्षण में यह विरोधी 
बस्तु प्रधान हो जाती है और पहली वस्तु तिरोहित हो जाती है । 
और तीसरे क्षण सें इन पोलों विशेधियों के संयोग से एक 
तीसरी दी वस्तु बन जाती है, जिसमें इस दोनों का अन्तभाौष 
हो जाता है। अब फिर वही क्रिया चछती है। फिर इसका 
बिरोधी व्यक्त होता है, फिर दोनों के संयोग से नयी वस्तु बनती 
है हमने 'बस्तु' शब्द का प्रयोग किया है, पर इससें अवस्था का 
भी अन्तभोव है। यदि पहली वस्तु को बाद फहेँं तो दूसरे को 
'प्रतिबादां और तीसरी को 'युक्तबाद! कह सकते हैं। हीगेल 
और उसके याद भावस ने इन्हें. थीसिस, ऐेण्दियीसिस और, 
सिसभिसिस कहा है ! यदि जगत्‌ के आदि में शुद्ध 'चेतन अहम 
की सता थी तो उसने स्वय॑ भ्रतिक्रिया-स्वरूप अचेतन अनहम 
सत्ता को व्यक्त किया और फिर इस वोनों के मेर से 'अहसनहम 
चेसन-अचेतन सत्ता उत्पन्न हुईं । इसी प्रकार सीढ़ी-सीदी उतरते- 
उतरते जगत्‌ का पर्तेमान रूप बना है। यह नियम भरध्यात्म फी 
ही भांति राजनीति, धर्म और अर्थशास्र के क्षेत्रओं भी लागू 
है। क्रिया से प्रतिक्रिया अवश्य उत्पन्न होती है, पर बाद भें 
क्रिया-पतिक्रिया से मिलकर कोई तीसरी ही चीज उसन दोती 
है । कुछ का में यह तीसरी चीज अपनी प्रतिकिया पैदा करती 
है। थों ही घठना-चक्र चलता है। पुराने इतिहास में बहुत दूर॑ 
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तक जाने फी आवश्यकता नहीं है पर उस थुग पर ध्यान दीजिये, 
जब वह पद्धति, जिसे पूंजीबाद कहते हैं, सर्वत्र स्थापित हो गई 
थी। बहू युग अब भी चढा नहीं गया है. पर जा जरूर रहा है । 
धर्माचायों, राजपुरुषों, पन्नकारों, विद्वानों, सब ने ही इसकी प्रशंसा 
की थी और उस स्वाथ और प्रतियोगिता बुद्धि को, जो इसकी 
तह में है, उन्नति का मूलसम्त्र ठहराया था । जिस स्वार्थ से प्रेरित 
होकर पंजीपति रुपये फगाने में प्रवृत्त होता है, वह पराथ का 
साधक माना गया और जिस छोभ के वशीभूत होकर मलुष्य 
दूसरों को हटाकर स्वय॑ आगे बढ़ना चाहता है, वह सभी मनुष्यों 
में व्यापक होने से उन्नति का ईश्वरनिर्मित सोपान ( सीढ़ी ) 
माना गया। परन्तु पूंजीवाद बहुत दिनों तक भकेछा टिक्क नहीं 
सकता था। वह इस बात पर निभर था कि पंजीपतियों में 
अनियन्त्रित अतियोगिवा हो और श्रमिक मजदूरी छेकर माछिकों 
के लिये चुपचाप काम करते जायें। यह बात चिरस्थायी नहीं 
रह सकती थी । इस बाद का अतिवाद' भी व्यक्त होना ही 
था। पंजीबाद ने स्वयं समाजवाद को जन्म दिया। इस बात की 
सभी समाजवादी भानते हैं कि यदि पहले पूंजीवाद न आता तो 
समाजवाद के लिये कोई स्थान न था | समाजवाद प्रत्येक समाज 
के लिये, भत्येक अवस्था के लिये घपयुक्त और आवश्यक नहीं 
है, पर समाजवाद भी डाइड्ेक्टिक मियम के भीतर है। समाज* 
बाद का प्रचार होगा, पर बाद्‌ में सम्भवतः किसी ऐसे “युक्तबाद 

का अचार होगा जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोचीं का 
अन्वभाष हो जाथगा । कुछ छोगों फी धारणा है कि फासिकक 
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ही यह अपेक्षित युक्तवाद है, वह पूंजीवाद और समाजबाद का 
समन्वय कराने आया है। पर यह घारणा गछुत है। अभी 
समाजवाद्‌ का काफी अचार नहीं हुआ, उसने पंजीबाद को पूर्णतया 
परास्त ही नहीं किया है। अतः अभी किसी थुक्तवाद या किसी 
प्रकार के समन्‍्वय का समय ही नहीं आया है । फासिज्स समाज- 
घाद्‌ के विरुद्ध अवश्य है, पर उस प्रकार नहीं जिस प्रकार कि 
अतिवाद वाद के विरद्ध होता है। बस्तुतः फासिष्म पूंजीवाद का 
ही एक रूप है। पंजीवाद ने ही समाज-वाद का झुकाबिला करने 
के लिये फासिज्म का रूप घारण कर लिया है। थोड़ा सा विचार 
करने से ही यह यात स्पष्ट दो जाती 

नाजी अपने को फासिस्ट नहीं फहना चाहते । ऐसा कहने से 
हिटलर को मुसोछिती का शिष्य मानना पढ़ेगा। पर दोनों 
विचार घाराों के ही फलस्वरूप कार्पोरेट स्टेढ' स्थापित हुई है । 
दोनों की शासन-विधि में घहुत अन्तर है, पर एक बात जो स्पष्ठ 
और, निर्विवाद है, वह यह है कि दोनों ने मिजी सम्पत्ति की 
रक्षा का बीड़ा उठाया है। समाजवादियों के विभिन्न सम्प्रदायों 
में इस विषय में मतभेद हो सफता है कि व्यक्तियों के पास घर, 
सकान, रुपया-पैसा आदि थोड़ी बहुत निजी सस्पत्ति रहते पाये 
या मे रहने पाये, पर इस बात में तो सभी का एक सत है कि 
सत्पांदून, विभिमय कौर वितरण के सुख्य साधन--कक-फारखाने, 
जमींदारियाँ, खान, रेंठ, जद्दाज, बेंक--यह सब समाज की 
सम्पत्ति हो जायें । इसी स्थक् पर फासिज्म के सब सम्भदायों का 
मतैक्य देख पड़ता है। क्या इढछी में और क्या अर्सती में, यह 
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बात साफ कर दी गई है कि इस प्रकार की सम्पत्ति पर्वकत्‌ 
व्यक्तियों और कम्पनियों के ही हाथ में रहेगी। समाज की था 
राष्ट्र की सम्पत्ति न बनाई जायगी। इसका तात्पय यह है कि 
इन देशों के पुंजीपतियों को एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करने 
और एक दूसरे को तबाह करने, अपने देश फे और दूसरे देशों 
के गरीबों को तबाह करने, ठुघछ देशों को शुर्धाम बनाने और 
समय समय पर प्रृथ्वी को रक्त-रंजित करने का अवसर मिलता 
जायगा और इनके लिए घन कमानेवाले श्रमिक सजदूर फे मजदूर 
रह जायँंगे। रूस तक में, जहाँ श्रमिकों का राज है, हड़ताल 
करने का अधिकार है, पर जमेनी और इटली में नहीं है, उह्टे' 
श्रमिकों फी सभी संस्थायें तोड़ दी गई हैं। समाजबाद पणरुपेण 
छोकतन्त्रात्मक है. और समाज को वर्गद्दीन बनाना चाहता है । 
यह, दूसरी बात है. कि उस कुछ दिनों फे लिये अहलकारी शासन 
कायम करना पड़ा है। इसके विरुद्ध इस देशों में वर्ग विशेष 
का आधिपत्य कायम रक््सा गया है और अधिनायकन्तन्त 
( /009007877 ) इसका शुद्ध रूप है। 

फासिस्ठ सरकार पूंजीपतियों पर भी कुछ न कुछ नियन्त्रण 
करती हैं। मजदूर हृड़ताछ नहीं कर संकते, पर उत्तसे काम छेने 
के लिए कुछ नियम बनाये जाते हैं। माल कितना पैदा क्रिया 
जाय, किस अकार बेचा जाय, इन बातों पर भी ध्यान विया जाता 
है। यह सब पूजीबाद के ही हित की बात है। पूंजीपतियों ने यह्‌ 
देख लिया है फि अनियन्त्रित प्रतियोगिता उनके छिए घातक है । 
यदि बिता सोधे-्समझे सम छोग साऊ तैयार करते चले जायें, तो 

5०९ 


फ्रांतिथुग की चिनगारियां 


आपस में छड़ कर एक दूसरे को ही नष्ट कर देंगे और पंजीचाद 
( पूंजीपति राज्य ) का ही अन्त हो जायगा। मजदूरों को तो 
बीछने का अधिकार नहीं है, पर उनको आराम से रखना तो 
जरूरी है ही | छोग अपने थोड़ों, बेलों को कोई विशेष अधिकार 
नहीं देते, पर जब उनसे काम लेना है, तो छुछ शारीरिक आराम 
वो देते ही हैं । सरकारें भी पशुओं फे साथ निर्देयता को दण्ड 
समभती हैं । इसी दृष्टि से इन देशों में श्रमिकों के छिए भी कुछ 
विधाम हैं और बन रहे हैं। इस प्रकार इन देशों में जो मियन्‍्वण 
पंजीपतियों की गति-विधि पर हो रहा है वह पूंजीवाद की रक्षा के 
लिए ही है। एक देश के पंजीपति कुछ लोभ-संवरण करके ही 
दूसरे देश के पूंजीपतियों से लड़ने में समर्थ हो सकते हैं। इस 
प्रकार की लड़ाहे अवश्यम्भावी है। समाजबाद का दृष्दिकोण 
अन्तर्राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय समाजवाद अधूरा है। समाजवाद की 
सफहता इसी में है कि सब देश आपस में सहयोग करें, परन्तु 
पूंजीवाद को जात्मा अ्रतिस्षधों है। यह प्रत्यक्ष है कि रूस फा 
लक्ष्य अन्तराष्ट्रीय है, पर इठज़ी और जमनी जैसे देश राष्ट्रधादी 
हैं। उनके यहाँ बच्चे-बे को यह शिक्षा दी जाती है कि राष्ट्र ही 
सब छुछ है, अपने राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों से ऊपर घठाओ, जन्‍्य 
श्ट्रों के दित की अपने राष्ट्र के हित का साधन बनाओो । 

, इन बातों से स्पष्ट है. कि फासिब्स समाजवाद के विरुद्ध है । 
थ्रदि उसे अतिक्रिया कहें, तो वह ऐसी प्रतिक्रिया था प्रतियांद्‌ नहीं 
है, जिससे आगे चक्र कर कोई उपयोगी थुक्तवारई, कोई संधा 
समन्वय निकल सकता है। वह दस पूंजीवाद का ही उप्र रुप 
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है, जिसके विसृद्ध अतिक्रिया-स्वरूप समाजवाद का जन्‍म हुआ 
है। रूस में पूंजीवाद का पूर्णेहपेण विकास नहीं हुआ था, इस- 
ढिये वह समाजबाद का खुछ कर विरोध न कर सका; पर जिन 
देशों में पृंजीबाद विकसित रूप में है, उतमें वह अपने को तैयार 
कर रहा है। उसके इस सशस्त्र, सन्नढ्ध रूप का ही नाम 
फासिष्म है । 

१९१७ में पूंजीपति तैयार न थे, पर अब उनको अवसर 
मिछ गया है। एक भार फासिष्म का पोलबाढा होगा । भारत में 
भी बह सिर उठा रहा है। नाम को तो समाजवादी संस्थायें खुल 
रही हैं, पर स्वयं क्रांग्रेस के भीतर फासिज्स जोर पकड़ रहा है । 
परन्तु जिस प्रफार राव के बाद दिन आता है, उसी प्रकार घसकी 
प्रतिक्रिया होगी । उम्र पूंजीवाद का भ्रतिवाद उप्र समाजवाद ही हो 
खकता है । 
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प्‌ म ईश्वर, अल्लाहे अकबर की स्टृष्टि, सरिश्त जिवरगेन जोजैन 
से, इंद्र से, बनी है । इससे दुःख भी है, सुख भी है, पाप 
भी है, पुण्य भी है, कगड़ा भी है, गेल-सुहब्बत भी है। 
एक ओर आसुरी प्रकृति है, दूसरी ओर देवी प्रकृति है; एक तरह 
शैतान फसाद और जंग बरता करते हैं, दूसरी तरफ फरिश्ते 
सल्या और शान्ति और पररपर-प्रीति और इश्के हकीकी बढ़ाते 
हैं। दोनों ही, विश्वात्मा, परगात्मा, रुहुलू-छुल रूह रूह की मर्जी 
से अपना अपना काम करते हैं । सब क्रौमों, सब ज़मानों, सय॑ 
धर्मों, मजहनों के, उसी एक सिरजनहार, कर्ता, घतों, भत्ता, अछू_ 
खाल्िक, अलू मालिक, अरज्जाक ने, अपने बनाये सभी मजहणों 
और क्रौमों के आदर्मियों को इस भारतसाता की गोद में यकजा 
किया है। यहाँ मुसलमान भी हैं, पारंसी भी हैं, यहूदी भी हैं, 
ईसाई भी हैं, ह्न्दू | बौद्ध, जैन, सिख भी हैं । जरूर ही उस 
जगतूपति की इच्छा यदी दोगी, कि यह सब मेरी औौलाद, मेरे 
+ गांग-मन्दिर फी स्थापना भी शिवप्सताद जी रुप्त की कृति है। 
इस' मन्दिर सें प्रत्येक भजहब के छीग पवरित्नता' के साथ विया रोक शोक 
जा सकते हैं। यह मन्दिर संसार में आतृ-मेम स्थापित करने के छिए 
अद्वितीय है । ““संग्रहकर्ता | 
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बन्दे, आपस में मेल भुहृष्बत के साथ, इस बड़े देश में सुख से 
जिन्दगी बसर करें, मुझको पहिचानें, और मेरी याद करें--- 
राम कह्टो था रहीम कहो, 
दोनों की ग़रज़ भल्माह से है। 
दीन कहो था घर्स कहो, 
मतलब तो उसी की राह से है॥ 
इश्क कहो था प्रेम फह्दो, 
मक़सद्‌ तो उसी की चाह से है । 
थोगी हो या साल़िक दो, 
मंशा तो दिछे आगाह से है ॥ 
फिर क्‍यों छड़ता, मूरख बन्दे, 
यह तेरी ख्राम - खयाछ़ी है। 
है पेढ़ की जड़ तो एक वही, 
हर मजहब यक यक डाली है| 
लेकिन जब अल्लाह वाछा, खुदाएपाक, परम पवित्र परमात्मा, 
अगवपिता ने देखा, कि पिता के भय ओर ओऔीति से भूरख कड़के 
आपस में लड़ना हीं छोड़ते, तब उसने खयाल किया कि माँ 
की मुहब्बत के आगे इनकी सब छड़ाइयाँ जरूर बन्द हो आयँगी। 
और इसढिये, अपने एक सथे बन्दे शिवप्रसाद को महज जरिया, 
विमित्तमात्र, बना कर, उसी कुल राज़, रहस्य, माया, के भालिक 
ने, जो सूरज चाँद को भी चलाता है, और हर एक पारों, अत्येक 
परमाणु, की भी फिऋ्र करता है, यह जैतुल-सुद्दच्यत तामीर कर* 
वाया, ताकि सब मजहमों की यकसाँ हबादतगाद, पूजा स्थास, हो, 
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और भारत-माता की सब सन्तान, सब घम्मों की, यहाँ आबे, और 
हुब्बुल-बतनी, स्ववेशभक्ति, जननी-जन्म-मूमि के प्रेम फे जरिये 
से, इश्के-हकीकी, खुदा की भुहृष्बत और इन्सान की मुहब्बत, 
भगवद्धक्ति और विश्व-जननीभक्ति, भी सीखें, हर आदमी के 
दिछ में छिपे हुए उसी एक परमेश्वर अछाहे अकबर को देखें, 
और तमाम मजहब के उस सत्य सार को पदिचाने, और अमल 
में छावे, जिसको उसी परमात्मा ले, सा, और मुहम्मद, और 
बेद्व्यास, सब के मुँह से इंजील और कुरान और वेदों में कह- 
छाया है । इसामसीह ने इंजीछ में कहा है, 

“डू अंदु अद्से ऐज थू बुड देट दे शुड छू अंदू यू ; दिस 
इज होल आब दे छा ऐण्ड द्‌ प्राफेट्स” थात्री 'बदुसरों के साथ 
बैसा ही बंतोष करो जैसा तुम चाहते दो कि वे तुम्हारे साथ 
करें। सब धर्म और सब नवियों की ताढीम इतनी ही है।” 

कुरान भजीद्‌ में मुहम्मद पैगम्बर ने कद्दा है, 

“अफजकुछ ईमानि उत्‌ तोहिब्यों लिननसे भा तोहिष्बी छे 
नफसेका; व तक़हो छहुम्‌ मा तक्रहों लेनफ्सेका”, अथोत्‌, “सब से 
अफजलछ, सबसे बड़ा, सब से उम्दा, मजहब यही है, कि जो अपने 
लिये चाहते हो वही दूसरे फे लिये चाहो, और जो अपने ढछिये 
करीद, तक्छीफदिह, समझते हो, उसे दूसरे के किये भी 


दुखवाई जानो |” 
पंचम वेद महाभारत में मह्पि बेदृव्यास नारायणावत्तार ने 
है| है--+ # 
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आत्मनः प्रतिकूछानि परेपां न समाचरेत्‌ ॥ 
यद्यदात्मनि चेच्छेत तत्परस्थापि चिन्तयेत्‌ ॥ 
यानी “धममं का स्वस्थ सार सुनो, और सुनकर उसके 
अनुसार आचरण करो; जो काम अपने लिये दुखदाई जानते हो 
बह काम दूसरे के लिये न करों; और जो जो अपने लिये चाहते 
हो वही दूसरे के लिये चाहों”। “द होल आब द्‌ ला ऐण्ड द्‌ 
प्राफेद्स” के “धर्म सर्बस्व के, 'अफजलुछ ईमान के, यह सब 
शब्द भारत-माता के मन्दिर की दीवारों पर ढिख दिये जायँंगे; 
ताकि भारत-माता की सब सनन्‍्तान इनको पढ़ें और इन पर अमर 
करें, और साता की गोद में बैठकर एक दूसरे से मुहब्बत करे! 
कुरान शरीफ में कहा है, “अछ जन्नतों तहता कंदम इछ 
उम्म” अर्थात्‌ “माँ के पैर के नीचे बहिश्त, स्वगे, फैछा हुआ हैं? । 
जहाँ मुहब्बत है. वहीं बहिश्त है, जहाँ दुश्मनी है वहीं चरक है, 
जहन्मुम है; माँ के पास मुहब्बत और स्व ही है। भगवान्‌ मनु 
से कहा है, 'सहस्तं तु पितृन साता गौरबेणालि रिच्यते” थानी 
गुरुता में माँ का दरजा वालिद से हजार शुना ऊँचा है । 
खांन अब्दुछ गफ्फार खाँ से भी यह' दुखोस्त करता हूँ कि 
ने भी इस सौके पर चंद कलमे कहें, ओर भद्गात्माजी से, मन्दिर 
खोलने की, हम छोगीं की प्राथना में शरीक हों । 


खाँ अब्दुल गफ्फार खाँ 


पुराने जमाने का मजहब आजकछ के छोग बिलकुछ भूल 
गये हैं। जो अस्छी मजद्॒त है वह तो किताब में है । उसे तो 
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कोई देखता ही नहीं । पहले किसी जमाने में मसजिद में सब 
मजहबचात़ों को जाने की इजाजत थी । मदीने भें जो मसजिद है 
उसमें पहले सुसलमान भी नमाज पढ़ते थे और ईसाई भी प्रार्थना 
करते थे । बद्किस्मती से वह दिन आज नहीं रहा । आज़ क्‍या 
से क्या हो गया है। छोग पुराने जमाने के मजहब की भूछ गये 
हैं। खुशी की बात तो यह है कि भाई शिवप्रसादजी ने खुदा का 
धर सब के लिये कायम कर दिया है। उन्होंने हिन्दू , भुसछूसान, 
सिख, इसाई वगैरह पर दया करके उस भूले हुए सबक को फिर 
थाद विछा दिया है । इसके लिये में उनका शुक्रगुजार हूँ। जो 
मन्दिर है वही गुरु द्वारा, ससजिद और गिरजाघर है। खुद 
उसका मकसद पूरा करे । 


महात्मा गांधी का भाषण 


महात्मा गांधी ने अपने भाषण में कहा--भाई शिषप्रसाव, 
भाइयों और बहनो, में आपसे क्या कहूँ, में सेगांव छोड़कर कहीं 
जाना नहीं चाहता था भगर प्रेम इन्सान को फहीं से कहीं छे 
जाता है। गुजराती में एक भजन है जो शायद सीराबाई का है। 
उस भजन में प्रेम का सुकाबछा सूत फे कच्चे धागे से किया है । 
सूत का कब्चा घागा हट जाता है, प्रेम का सथा धागा नहीं 
डूह़ता, में सेगांध में दो मरीजों की सेवा में मशशूकछ था। प्रेम 
मुझे यहाँ खींच छाया । में अपने को इस काम के थोग्य नहीं 
समभाता | जब से शिवप्रसादजी से मेरा परिचय है, में जानता 
हूँ कि थे गंगा तद पर रहते हैं । उसका जछ पीते हैं। मगर सास 
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ही उनके पास दूसरी गंगा भी है। बह उनकी भावना और 
कल्पना की गंगा है । उसमें वे अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं । 
उन्होंने भावनाओं और कल्पनाओं के घोड़े भी बना ढिये हैं । 
उनकी कर्पनाओं के घोड़ों को रोकनेवाली कोई ताकत नहीं है । 
उनसे वह पृथ्वी प्रदक्षिणा तो कर ही लेते हैं, आकाश में भी घूस 
आते हैं। उन्होंने सोचा कि इस भावना को भूर्तिमंत करना 
चाहिये। एक जगह भारत-भूमि का सिट्टी का नकशा देखा। 
उन्होंने करपना के घोड़ों को रोक दिया और भारत के नकशे का 
चित्र स्थापित कर दिया। जैसी उनकी भावना थी बैसे ही भच्छे 
कलाकार मिल्ठ गये। इन्होंने शिरपकारों को तालीम दी। यह' 
सन्दिर बसा । इसमें देवी की मूर्ति नहीं है.। भारत-म्ाता का नकशा 
है। इश्वर ने उनको नया जीवन प्रदान कियां। उनकी कर्पना 
प्रतिमा के रूप में हमारे पास मौजूद रहेगी। आज प्रातःकाल 
जब यहाँ वेदमन्त्र पढ़े जाते थे तब में यहाँ आया क्योंकि 
पूणोहुति भी मेरे ही हाथों से करवाना था। यहाँ सेचे एकाएक 
यह श्छोक सुना जिसे में करीब ३० वर्ष से पढ़ता हैँ । वह श्लोक 
भारत-मावा के डिये नहीं बटिक घरती-भाता फे छिये है । उससें 
भूमि को विष्णुपल्ली कहा है। उसका पडा अनुप्रह है । उसकी 
पीठ पर हम बैठ जाते हैं। उसमें कहा है कि हे देवि ! परों के 
स्पशे के छिये तुम क्षमा करो । उसकी छाती बड़े बढ़े पहाड़ हैं। 
यहाँ भारत-माता या भारत देश का नकशा बनाकर छोड़ दिया 
है | दम भी इसी भावना से मन्दिर में प्रवेश करेंगे कि सचमुच 
यह हमारी माता है। हमारी अपनी माता लो आज रहेगी कक 
११७ 


क्रांतियुग की विनगारियां 


चली जायगी। मगर भूमाता नहीं जायगी। अगर जायगी तो' 
हम सबको गोद में लेती जायगी। वह तब जायगी जब गंगा 
जायगी । 

यह मन्दिर सबके लिये है, इसमें सबको आना चाहिये । 
शत यही है कि देश के छिये मुहब्बत हो । जिसके दिल में हमारे 
देश के छिये बुछ भी मुहब्बत है वह आवे । इसमें यह भाव नहीं 
है कि दूसरी जाति या देश के छोग थे जा सकें । ऐसी भावना से 
भरा हुआ यह मंदिर है। तब में योग्य होझँ यान हो, इस. 
क्यों न खोल । 


श्श्ट 


कांग्रेस ओर मुसलमान 
[ भरी श्रीध्रकाश, एम० एछ० ए० सेन्दूल | 


का की तरफ से बहुत वृहतत्‌ रूप से यह प्रयत्न हो रहा 

है कि मुसलमान छोग कांग्रेस-जन बनें। भुसछिम 
जनता के साथ निकट सम्पक स्थापित करने का जो. आन्दोकन 
हो रहा है, वह हमारे भविष्य के राष्ट्रीय जीवन के लिए अनिवार्थ 
है। में अपने अन्य मित्रों की तरह मुस्लिम समस्या से अधिक 
भयभीत नहीं हैँ तथापि में यह आवश्यक समझता हूँ. कि मुसछ* 
भाग अधिकाधिक संख्या में कांमेस में आवें। इसके संबंध में 
और बातें कहने के पहले उचित प्रतीत होता है कि हम यह' 
समझें कि यह समस्‍या हमारे यहाँ उत्पन्न केसे हुई ९ 


भारतीय इतिहास के युग 


साधारणव: भारतीय इतिहास के दीन युग साने जाते हैं--- 

हिन्दू , मुस्छिम और ब्रिटिश । यदिं हम वाध्तविक रुपसे ऐसि- 

हासिक घटताओं की विवेचना करें तो सम्भवतः हमें यह सानता 

पड़ेगा कि जिस समय देशका शासन अ्रंग्रेज़ों को प्रिका, उस 

समय सुस्लिम राज्य देश में प्राय: समाप्त हो चुका था और 

आरत का अधिकतम अंश हिन्दू हाथों में आ गया था। शाचद्‌ 
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यह कहना अनुचित न होगा कि अंग्रेजों ने हिन्दुओं से राज्य 
पाया। पर साधारण दृष्टि से देखने से यह कहा जा सकता है 
कि भुसलमानों के बाद्‌ अंग्रेज आये । 
सुस्लिम-हिन्दू-संघ्ष 

मुस्लिम राज्य के अन्त और अंग्रेजी अधिकार के आरंभ के 
श्रीच के समय में जो हिन्दू शासन था वह असंघटित 
निश्चित सा था । चारों तरफ युद्ध दो रहे थे और पपयुक्त 
प्रकार से सुदृढ़ होने का पर्याप्त समय भी नहीं भिछा था। साथ 
ही सुसछमानों का अवश्य यह झ्याछ है कि अंग्रेजों फो अधिकार 
इमसे मिझा । हिन्दू-परम्परा भी उस समय की अनिश्चित सी 
है । किसी हिन्दू को इस समय की ऐसी स्पृतियाँ नहीं हैं. जिलसे 
उसे गब हो कि इसारे पूर्व पुरुषों ने बड़े-बड़े स्थायी काम किये 
जैसे कि उसे उस पुरातन काल की है जिसे इतिहासज्ञ हिन्दून्युग 
कहते हैं। अबश्य ही उन्हें यह तो स्मृति है ही कि छोटे-छोटे कई 
हिन्दू राज स्थापित हुए, छंगातार संघपे बना रहा, व्यक्तिगत 
बीरता, सदनशीलता और आत्मसमर्पण के णदाहरण छगातार 
मिलते गये । पर इससे अधिक उन्हें स्मरण तहीं है । 

अंग्रेजों का भाव 

अधिकारआाप्ति के बाद अप्रेजों का जो भाव रहा उससे यह 
स्पष्ट होता है कि उसके विचार से भी उन्‍होंने भुसछमानों से ही 
राज्य पाया था, यद्यपि उन्हें सबसे भीषण युद्ध मराठों, सिखों 
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और नेपालियों से करना पड़ा था जो सब हिन्दू थे। उनकी 
प्रारम्भिक कार्य-अणाढी भी ऐसी थी जिससे यद्दी प्रतीत होता है 
कि उनके विचार में उन्हें मुसछमानों से अपनी रक्षा करमा अभीष्ट है 
और भुसलमानों का ही हृदय उनकी अधिकारःआ्राप्ति से विदीण 
क्षषिक है। १८५७ की भीषण घटनाओं के बाद जब अंग्रेजों का 
शाज्य सुसंधदित रूपसे भारत में स्थापित हुआ तो थे दिन्दुओं का 
पक्षपात करते थे और भुसझमानों से सतक रहते थे । उनके उस 
समय के लेखों से भी यह प्रमाणित होता है. कि वे गुसलमानों से 
भयभीत थे । 


पचास वर्षों की मनोहत्ति 


यह मनोबृत्ति प्रायः ठीक पचास वर्ष तक बनी रही । इस 
बीच में यद्यपि हिन्दुओं ने हर प्रकार से ब्रिटिश गबर्सेद की 
स्रहायता की तथापि थे अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते ही 
रहे और प्रचलित अवस्था से अत्यन्त असन्तुष्ट बने रहे। तब 
गवर्मेट का भी रुख बदला । मुसलमानों ने भी यह अतुभव किया 
कि अंग्रेजों का हर प्रकार से समर्थन करने में ही हमारी सन्नी 
भलाई है। उन्होंने यहः निर्णय किया कि यदि आवश्यकता हो 
तो हमें हिन्दुओं का विरोध करके भी हर तरह से गबर्मद का साथ 
देना चाहिये । उनका यह विचार हुआ कि स्वतन्त्रता का आन्दो- 
छत प्रबर् हिन्दू राष्ट्रीयता को स्थापत करने का साधन सांत्र हैं । 
उन्होंने अिटिश अधिकारियों को आश्वासन दिया कि हम आपके 
साथ हैं और हिन्दुओं से हमें फोई मतलब गही है| 
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अंग्रेज और मुसलमान 


ऐसी अवस्था में अंग्रेज अथौत्‌ ब्रिटिश गवर्मेढ ने स्पष्ट 
रीति से मुसछमानों का साथ देना आरम्भ किया। यह हालत 
तीस वर्षों से चल्ली आ रही है। इसका एक बहुत घीभत्स पर 
प्रबल उदाहरण युक्तप्रान्त के भूतपूर्व गबनर सर विदियस मैरिस 
ने दिया था जब उन्होंने अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय के सामने 
भाषण करते हुए कहा था कि इसाइयों ( अंगेज़ों ) और मुसल्- 
मानों फा तो बड़ी भावुकता का सम्बन्ध थुग-युगान्तरों से चढ्ा 
आ रहा है जिसका यह प्रमाण है कि हम दोनों ही 'मरियम और 
धाउद के नामों से सबसे अधिक श्रीति रखते हैं। वे बेचारे उस 
समय सैकड़ों वर्षों के छगातार जिहाद को भूछ गये थे जिससे 
यूरोपीय इतिहास छाछ र॑गा हुआ है. और जो इंसाई तथा शुस्तिम 
को बराबर प्रथक करता रहा और यूरोपीय इसाइयों का तुर्की के 
साथ जो भाव रहा उसका भी उन्होंने उस समय फोई जिक्र नहीं 
किया । गिबन से वेश्सतक के अंग्रेज ऐेतिहासिक लेखकों फे वाक्य 
भी आपको स्मरण ने जाये और शेक्सपीयर, स्काट आदि के भन्‍थ 
भी उस समय आपके स्मृति-्पथ से दूर हो गये थे । भस्तु । 


नयी राष्ट्रीयता 
इतना सब होते हुए भी तथा हिन्दू मुखछमानों के परस्पर के 
बंप और शंकाओं के बने रहते हुए भी फितनों के ही मतमें यह्‌ 
भाष पैदा धोने छगा कि सबको एक ही देश में रहना है और जब 
यह स्थिति अपरिदा्य है तो परस्पर शान्त्रि के साथ रहने में ही 
श्र 


श्री औपकाश 


सबकी भछाएँ है। छोग अनुभव करने छगे हैं कि किसी विदेशी 
शक्ति के ऊपर निर्भर करने से स्थायी लाभ नहीं हो सकता । 
उछटे यह सम्भावना है कि एसा करने से हम और भी अधिक 
मुसीबतों और कठिनाइयों में पड़ जायेँगे। 
कांग्रेस--राष्ट्रीय संस्था 
सब लोग अब यह देखते हैं कि देश में एकमाच्र राष्ट्रीय 
संस्था कांगेस ही है, जिसने अपनी सचाई हर अकार का कष्ट 
उठा कर प्रमाणित की है, जो सब विरोधों का सामता करके देश 
की स्वतन्त्रता की ध्यजा ऊपर उठाये हुए है और जो व्यवहाये रूप 
और, निःस्वाथ' भाव से देश की सेवा करती है। हम यह भी 
देखते हैं कि इस संस्था से कुछ ऐसी आकर्षक शक्तियाँ हैं कि 
कितने ही नर और गारी घड़े और छोटे अपना राब छुछ इसके 
डिये सह त्याग देने की तैयार हो जाते हैं। 'चादे कोई पसन्द 
करे था न करे, इस परिणाम पर हम सभी पहुँच रहे हैं कि जो 
कोई स्थिति पैदा होगी उससे देश के लिए अधिकतर छाभ कामेस 
ही उठा सकती है और उससे ही यद आशा की जा सकती हैं 
कि स्वतस्त्रता की छड़ाहे वह जारी रखेगी और देशका मत्तक 
उम्मत करती रहेगी । 
मुसलमानों को निमन्‍्त्रण 
यह सर्वथा उचित है कि कांमेस भुसक्षमानों को अपने बीच 
में लाने का यक्ष करे। पुरानी बारें तो अब भूल गर्धी। साभयिक 
संमत्याओं को हुछ करना आवश्यक है | भविष्य की सम्भावनाभी ॥ 
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से सभी चिस्तित हैं। आर्थिक ओर नेतिक दृष्टि से देखने से भी 
यही मातम पढ़ता है कि सबकी भलाई साथ मिकछकर काम 
करते में और परस्पर का प्रेस तथा सद्भाव रखने में ही है । 
काँग्रेस का किसी समुदाय विशेष से, सम्बन्ध नहीं है । किसी 
चर्ग के विशेष अधिकारों में उसे विशेष दिलचस्पी नहीं है । यदि 
आज हमारे देश में कोई सावजनिक संस्था ऐसी है जिसमें कोई 
भी भारतीय शुद्ध हृदय से और निःशंक होकर सम्मिलित हो 
सकता है तो अवश्य ही वह कांग्रेस है। ऐसी अधस्था में जो 
आन्दोलन आरम्स किया गया है वह स्बंधा वाष्छनीय है. और 
भविष्य के ढिये आशापण है । 
हिन्दु-मुसदिम समस्या कैसे यैदा हुई ९ हिन्दू घम और 
दर्शन व्यक्तिवादी है । यद्यपि उसकी पुरातन पुस्तकों में विश्व 
च्यापी बृहद्‌ समाज-संघठन की मोटे मोदे सिद्धान्तों के आधार पर 
धनायी हुईं योजना मिलती है, पर वास्तव में उसके वर्तमान जलु- 
थायी व्यापद्ारिक जीवन सें उसके अनुसार कार्य करने की चिन्ता 
नहीं करते और न उसे स्थायी रूपसे हद ही फरतें हुए देख पड़ 
रहे हैं । हिन्दुओं के सामाजिक जीवन के बिघटित होते रहने की 
जो भावनाएँ सदा प्रस्तुत रहती हैं, उनसे संधदन के सब प्रस्ताव 
और अयल्न नष्ट हो. जाते हैं। यही कारण है कि मौलिक चार 
जातियाँ अब ४००० से भी अधिक हो गयी हैं | 
हिलदुओं का आन्तरिक विघटन 
' हिन्दुओं की यह विशेषता है कि साथी ज्ोग थीड़े से सत- 
भेद के कारण खरूग हो जाते हैं। कुछ तो नयी जाति बनाकर 
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हिन्दू बने रहते हैं पर दूसरे दुःखी और तस्त हो कर या रोष में 
आकर अन्य सम्प्रदायों में सम्मिलित हो जाते हैं। हिन्दुओं की 
आज यथह््‌ दशा हो गयी है कि उनके समाज में विधवा, अनाथ, 
दु/खी या दरिद्र के छिए कोई स्थान ही नहीं है। हम दूसरों को 
थोड़े में ममोहृत कर देते हैं। कोई किसी की मद्व्‌ नहीं करता । 
ऐसी भीपण अवस्था में यह स्वाभाषिक ही है कि चाहे हमारे 
आदर्श कुछ ही हों, करोड़ों हिन्दू मुसछमान होते जा रहे हैं । 


इसलागम की विशेषता 

राजा का तो आकर्षण होता ही है। राजा की सभी चीज 
पसन्द आती है। यदि राजा का सम्प्रदाय मुसद्धिम था तो अधीन 
छोगों के छिए उसकी तरफ सहज आकर्षण था। बड़े के बड़प्पन 
का कारण उसका बाहरी व्यवहार समझा जाता है और उसी की 
भक्तल भी ही सकती है। दूसरे, इसछाम बड़ा ही लोकतन्त्रत्धान 
सम्प्रदाय है। दरिद्रता के ही कारण से कोई उसमें दोषी नहीं: 
समझा जाता, इसके कारण ७चित सामाजिक स्थान से कोई वंचित 
नहीं रहता । द्रिद्र और धनी एक ही दसतर्खाव पर खाते हैं और ' 
मंसजिद में प्रार्थना करते हैं। साथ दी यह बड़ा सरल सम्प्रदाय 
है। बह थोड़े में शहडीक और परलोक दोनों में ही बड़ी बड़ीः 
आशा देता है। मनुष्य की भाकृतिक कंम्रज़ोरियों को बह फौरन 
क्षमा कर देता है |, ह 

मुसलभांन भारतीय हीं हैं 
अवश्य ही भारत के दस करोड़ मुसक्माव बाहर के किसी: 
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फ्रातिसुग की चिनगारियां 


देश से नहीं आये हैं। कुछ अपवादों के अतिरिक्त सब भारत 
के ही हैं । बहुत थोड़े अपने को शुद्ध बाहरी रक्त फे बतछा 
सकते हैं | जो हिन्दू मुसलमान होकर अपने पुराने सम्प्रदाय का 
दुश्मन हो जाता है, उसपर हमें आश्रय न करना चाहिये। 
मनुष्य की प्रकृति देखते हुए यह' स्वाभाविक मातम होता है कि 
जिस उच्चके समाज ने निकाल दिया हो, जिसका उसके भाशयों ने 
अपमान किया हो, वह उनसे बुरा माने । अपने सम्प्रदाय को 
छोड़ने वाठे के छिए उसका नया सम्प्रदाय विशेष प्रिय ही जाता 
है, क्योंकि जब वह च्रसत और दु:खी था तो इसने उसका स्वागत 
किया था, जब वह अपने समाज से बहिष्कृत था तो इसमे उसे 
स्वीकार क्रिया था, जब घह जन-समूहों से भरे हुए संसार में 
एकाकी हो गया था तो उसने इसका साथ दिया था। ऐसा 
सम्प्रदाय क्‍यों न प्रेस फा साजन हो ९ क्‍यों न नया अनुयायी 
अपने नये सम्प्रदाय और मिन्नों की सेवा करने के लिए आतुर 
ही ९ आपत्तिकाल में जो काम आता दै वही मित्र है, बदी 
'प्रिय है। जो संकट के समय अपने को छोड़ देता है बहु तो घोर 
शत्रु हो जाता है । 


मुंसलिम समाज को चुटियाँ 


साथ ही यह भी कहना ही पड़ेगा कि ऐसी स्थिति में जिन 

छोगों ने मुछलमानों की संख्या बढ़ायी, पनके डारा इस नये 

समाज या. सम्प्रदाय को बासतविक नेतिक, बौद्धिक या आध्या- 

स्मिक घल नहीं मिला । यद्यपि भुसलमामों को देश में आये एक 
श्र 


श्री श्रीपकाश' 


हजार बर्ष से अधिक हो गया, यद्यपि कितनी ही श्ाव्दियों तक 
वे एक प्रकार से देश के राज के अनन्याधिकारी थे, तथापि वे 
मिर्षेठ और द्रिद्र ही रह गये। उनके दर्शन या सम्प्रदाय के 
मौलिक सिद्धान्तों में ही कुछ दोष होगा जिससे उनमें आप्ा- 
संयम की मात्रा बहुत कम है। यद्यपि वे अस्थायी रूप से बड़ा ही 
जोश दिखाते हैं, पर उनमें स्थायी शक्ति नहीं प्रतीत होती । 
मुसलमानों की स्थिति 

१९ वीं शताब्दी के अन्त में भारतीय समाज में जो सुसल- 
मानों का पद होना चाहिये था, वह नहीं था। भाधिक, नैतिक, 
बौद्धिक किसी भी देष्टि से देखा जाय, हिन्दुओं का ही प्राधान्य 
देख पड़ता है। कोई जाश्वर्य नहीं कि इस अद्भुत हृदय से विदेशी 
शासक भयभीत हुए। यही कारण है कि २० वीं शताब्दी के 
आरंभ में वे भुसक्िम पक्ष के समथक हो गये । क्त्रिम ७पायों से 
भुसछमानों को वे बढ देने लगे। आत्मोन्नति के साधनों का 
विशेष प्रकार से उनके किए प्रबंध किया गया। सार्वजनिक 
नौकरियों, संस्थाओं आदि में उनके ल्विए विशेष स्थान सुरक्षित 
किये गये । ऐसे प्रपंधों से, विशेष कर जब थे राज की तरफ से 
किये गये, अवश्य ही मुसलमानों फो अपूर्व महत्व शराप्त हुआ । 


राष्ट्रीयवा का प्रभाव 
हिन्दुओं की इंस स्थिति से बरहुत॑ बुरा छगा। मुसलमान 
क्षघिंकाधिक की माँग पेश करने छंगे। विदेशी शंजकों भी 
स्वाभाविक इच्छा हुई कि सिख, इसाई आावि अन्य अस्पसंस्यक 
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फ्रातियुग की चिनंगारियां 


समुदाय जाम्रत किये जायें जिससे उसकी स्थिरता धनी रहे । 
बुद्धिमान मुसलमानों ने बाल समझ छी । उन्होंने यह अनुभव 
किया कि राष्ट्रीयता भें ही उनकी सच्ची और स्थायी भछाई है । 
इसी समय अन्तरोष्ट्रीय रिथतिने भी यह साबित कर दिया कि 
बड़े से बड़े साम्राज्य भी तो मत्य ही हैं। हाँ, ममुष्य-जीवल का 
प्रवाह अनन्त और अमर है। ऐसे मुसलमानों ने उचित समझा 
कि हिन्दुओं से ही मिलकर हम स्वतंत्रता के युद्ध में छत. आँय 
और उन्होंने अपने सहधर्मियों को भी प्रोत्साहित किया कि राष्ट्रीय 
आन्दोलन को अपनाबें । अवश्य ही कांमेस से रिथति से पृ 
लाभ उठाना अपना अघान कतेब्य समझा और सब राष्ट्रीय 
शक्तियों को सुसंघटित करना आर॑भ किया। 


हिन्दुओं का कतेव्य 


ऐसी अवस्था में हिन्दुओं का विशेष कतेव्य है। उन्हें हर 
प्रकार से भात/त्याग करना होगा जिससे सब लोग एक हो सके। 
हिन्दुओं को यह न भूलना चाहिये कि उनकी संख्या २५ करोड़ 
है। इस संयुक्त घराने में वे बढ़े भाई की तरह हैं। अगर कोई 
छोदा भाई जिद पकड़ के, कहे कि मेरे हेक से अधिक तुम न 
दोगे तो में बाहरियों को घुलाकर घर छुटवा दूँगा था उसमें भाग 
लगा दूँगा, तो बड़ा भाह घर की मर्यादा बचाने के लिए छोटे 
भाई के सामने झुक जाता है और अपनी हामि घठाकर घर की 
रक्षा करता है। हिन्दुओं फो कुछ ऐसे भाव में ही काम 
करना होगा । 
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श्री श्रीप्रकाश 


अल्पसंख्यक सम्न॒ुदाय का हट 


यदि कोई अल्पसंख्यक समुदाय अपने अधिकारों से अधिक 
का हठ करे तो उसे सन्तुष्ट करना ही होगा। यदि छोटा बड़े से 
सशंक हो तो यह स्वाभाविक है। बड़े का कतंव्य है कि उसका 
सन्देह दूर कर दे । इससे कोई हानि नहीं हो सकती। आगे 
चऊ कर सब ठीक हो जायगा । जब स्वतन्त्रता मिछ्त जाथगी, जब 
किसी बाहरी का कोई डर नहीं रह जायगा, जब किस्री विदेशी 
शक्ति से आशा भी न रह जायगी, तब देश में बसनेबाक सब 
समुदाय अपने अधिकारों और क्तंन्यों को समझेंगे और पद्लु- 
सार कार्य भी करेंगे। 


हमारा तत्कालिक कतेथ्य 


इस क्षण एकता और संघठन के लिए, शान्ति और सुव्यवस्था 
के लिए, बहुसंज्यक समुदाय को अपना सब छुछ त्याग कर देने 
को तैयार रहना 'धाहिए। यदि साथ देने का भूल्य यही माँगा 
जांध तो देना होगा | इसीसे कांमेस की भी शक्ति बढ़ सकती है ! 
तभी कांभेस का अनुशासन सब सानेंगे और तभी सब की शंकाणों 
का समाधान और दामन द्ोगा । क्या यह आशा की जाथ कि 
इस बढ़े काम में हूस सब अपसी-अपंती शक्ति और बुद्धि के 
अनुसार सहायक होंगे भोर अपने क्षक्ष्य की आप्ति कै लिए पूर्ण 
रूप से उथोग करते रहेंगे ! 


-अ्रपमापा्यलालातब्यलंककफमत्पा,. 
ह 


१२५९ 


को-आपरोेटिव आन्दोलन ओर कांग्रेस 


[ डा० प्द्मामे सीतारामेया ] 


को आपरेटिव आन्दोकन का कृषि-सुधार से गहरा सम्बन्ध 
है; सच पछा जाय तो को-आपरेठिव आन्दोछम कृषि 
सुधार सम्बन्धी भान्दोलन का एक आवश्यक अज्ञ है। कृपकों 
के कष्ठों को दुर करना इसका कम-से-कम पद्देश्य है। परन्तु 
इसका दृष्टिकोण काफी विस्तृत होना ही चादिये, जिससे नागरिक 
जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी यह प्रभाव डाछ सके | 
यही कारण है कि आप इसे एकाड़ी आन्दोलन नहीं कह राकते । 

झस्तु, हमें अब क्पकों की वर्तमान अवस्था पर विचार 
करना चाहिये; साथ ही हमें इस पर भी गौर करना चादिये कि 
हमारे सहफर्मीगण क्‍या करना चाहते हैं। अतएवं पहले हम 
आप लोगों का ध्यान कांमेस के क्षि सम्बन्धी कार्यक्रम की जोर 
आक्ृष्ट करना चाहते हैं; यह एक ऐसा कार्य-क्रम है. जो पिछले 
प्रान्तीय लिधोचन के अधसर पर अपना काफी प्रभाव दिखला 
चुका है। कांमेस से जब छखनऊ अधिवेशन के मौके पर फिर से 
धारीबी, बेकारी और प्रामीणों के ऋण-भार की प्रमस्या' पर भौर 
किया, तो यह अकट था कि इसके प्रधाव कारण हमारे यहाँ की 
घुरानी कृषिप्रणाकी और पीस डाउनेवाढी लगाम की प्रथा है। 

शहद 


पद्मामि सीतारामैया 


पिछले वर्षों में आर्थिक मन्‍्दी के जमाने में अनाज का भाव गिर 
जाने के कारण किसानों की दाकत और भी बिगड़ गयी और 
कृषि सम्बन्धी समस्‍या का सुरुझाना और भी कठिन हो गया। 
कांग्रेस के प्रस्ताव में ठीक ही कहा गया है कि इस समस्या फो 
पूर्ण रूप से सुछमाने के लिये अन्त में कषिप्रणाली और लगान- 
प्रथा में परिवर्तन तथा ब्रिटिश साम्नाज्यवादी शोषण से देश को 
मुक्त करमा आवश्यक होगा, और साथ ही यह भी जरूरी होगा 
कि सश्कार इस बात को महसूस करे कि ग्रासों में रहनेवाले 
बैकारों को काम देसा उसका कर्तव्य है | 

किसानों की एक आम शिकायत है कि जमीन्दार और 
तालुकेदारों के कारण उनकी हमेशा तबाही रहती है। हसारे 
सोशछिस्ट यह नहीं चाहते कि ऐसे फानूत बनाये जाये, जिनके 
कारण किसानों के अख्दर फैलनेयाली क्रान्तिकारी भ्रवुत्ति पर 
शुकाय8 पहुँचे । परन्तु हमारा सस्तव्य तो पह्दी है जो कांग्रेस का 
है---हम चाहते हैं कि सुदूर भविष्य में ऋान्तिकारी परिवत्तन की 
प्रतीक्षा करने फे बजाय, जब कि प्राइबेद सम्पत्ति का नामो-निशान 
सिंट जायगा, फिसानों को जरदी से जरदी सहायता पहुँचा 
कर उनके फष्ठों की थथासम्भव दूर करने की कोशिश की जाय | 

किसानों तथा छोटे-छोटे जमीन्दारों की दूसरी संत्र से बड़ी 
समस्या है उनकी ऋण-समस्या | इस सम्बन्ध में कांग्रेस ले जो 
सिफारिश की है. वह नितान्त न्‍्यायपूर्ण है। कांमेस से कर्ज के 
अतिरिक्त बाकी छगात भीर माल्नगुजारी के सम्बन्ध में भी 
सिफारिश की है। आज हम कोगों को यह कहते सुनते हैं कि 

4१३१ हे हे « 


कीतियुग की सिनगारियां 


करजपर नियन्त्रण गहना चाहिये, असल कर्ज से ढुगुने से ज्यादा 
बसूल करने का अधिकार महाजनों को हरगिज न दिया जाय 
और पहले के कर्ज की अदायगी के छिये महाजनों को मजबूर 
किया जाय कि रुपये में आठ आने छेकर ही वे सन्ताप कर ले। 
परन्तु इस बात की ओर फिसी का ध्यान ही नहीं जाता कि 
आखिर इतने रुपये चुकाने के लिये भी किसानों के पास साधन 
क्‍या हैं; कोई ऐसा जरिया तो जरूर होना चाहिये, जिससे वे कजे 
चुकाने में समर हो सके । 


किसानों की दयनीय दशा 


किसानों के कष्ट का एकमात्र कारण यही नहीं है; उनकी जमीन 
में पैदावार इतनी नहीं होती कि सब खच फाट कर एन्‍हें काफी 
काभ हो । आज वे तरह-तरह के अवबाब के शारसे दथे जा रहे 
हैं ओर जहाँ जमीन्दारी-अथा प्रचलित है वहाँ तो येगारी की प्रथा 
भी आज किसी-स-किसी रूप में मौजूद है। ये सारी बातें ऐसी 
हैं जिनको दूर करने के लिये तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिये । 
छगान और माछगुजारी बसूछ करने में जैसे जोर-जुल्म से काम 
लिया जाता है बह किसी से छिपा नहीं है। छोगों को 
स्मरण होगा कि सन्‌ १९१७ है? में जब गांधी जी से पवम्पार्म 
में नीछ़ की खेती करनेवाले किसानों के कष्ठों की जाँच की थी, 
तो पत्ता चढ़ा था कि मिलहे साहबों की ओर से किसानों से ६७ 
किस्म के गैरकानूनी वयाब बलूछ किये जाते थे । जिन स्थानों 
में रैयततारी प्रथा प्रचलित है वहाँ के किसानों को हालत भी कुछ 
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अच्छी नहीं है। इन स्थानों गें हर तीस साछू पर फिर से जमीन 
का बन्दोबस्त हुआ करता है और ठेक्सों का घोझ प्रायः पौने 
उन्नीस अतिशत बढ़ जाता है) बीच में होनेबाले इजाफा और 
दूसरे किस्म के छगान की चचो करने की आवश्यकता नहीं; पर 
इसना तो स्पष्ट है कि किसानों पर टैक्सों का बोध असझ्य हो रहा 
है और एससें शीघ्रातिशीध्र कमी होने की नितान्त आवश्यवाता 
है। उधर जंगल-कानून और नमक-कानून ने देश के गरीबों की 
हालत और भी बदतर बना डाली है। प्रकृति देवीं ने उन पर 
कृपा करके उन्हें जो अपना प्रसाद दिया है, उनसे वेचारे गरीबों 
को वंचित कर दिया गया है। जंगछ-कानून के फारण मपेशियों 
के चारागाहू की सहुलियत नहीं हो पाती और छफड़ी भी महँगी 
मिलती है । ममक कानून ने मछली मारते के व्यवसाय को भी 
सोपट कर दिया और मलुष्य तथा पशु दोनों को स्वास्थ्यददीन 
बना डाछा है! 


काँग्रेस का कार्यक्रम 


दो बातें और रह जाती हैं, जिनके लिये सरकार जिम्मेवार 
है । पहली जात यह है कि सरकारी बजट में प्राम-सुधार के छिये 
जितसी रक्म ख् किये जाते की व्यवस्था रानी चाहिये, वह, 
नहीं रूती। प्रासीणों की सामाजिक, जार्थिक और सॉँस्क्तिक 
उन्नति के किये जितनी रकम की व्यवस्था न्यायतः रहनी चाहिये, 
बह यदि रहती तो आज यह शिकाथत न दोती कि हमारे यहाँ 
सड़क, अस्पताल और स्कूछ नहीं हैं। इनके अछावा छाइनेरी, 
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खेलने के लिये मेदान, बेक, इन्स्योरेन्स आदि की सुबिधाएँ भी 
आवश्यक हैं । दूसरी बात यह है फि किसानों को पाइचात्य 
सभ्यता के आक्रमण से भी भारी क्षति पहुँची है। गशीनों के 
आविष्कार ने भारतीय ग्रूह-शित्प का नाश कर दिया, जिससे 
हमारे भामीण शितपी अपने व्यवसाथ को छोड़ खेती की शरण 
लेने के लिये मजबूर हो गये और इस प्रकार जमीन पर उत्त- 
रोत्तर भार बढ़ता गया और आर्थिक दृष्टि से कृषि घाटे का 
व्यवसाय हो गयी । 

अतरव कांग्रेस ने इन बातों को ध्यान में रख कर ही अपनी 
क्पि-योजना तेयार की है, जिसमें एक ओर इस बात पर जोर 
दिया गया है कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारी जाय, जिससे 
थे अपने पैरों पर खड़े हो सके और निर्भकता पूर्वक थे अपने 
मागरिक अधिकारों का उपयोग करना सीखें। जिस गरीब 
किसान के पेट में भूख की ज्वाला उठ रही है वह निस्‍्सन्‍्देश पहले 
रोटी की बातें करना पसन्द करेगा और बाद में बोद की । येचारा 
ऋणभस्त किसान या वो अपने जमीन्दार के द्ाथ का खिलौना 
बना रहता है या अपने महाजन के हाथ का । जिस गरीब किसान 
पर द्नि-राव जुल्म होते रहते हैं, जिस पर तरह-तरह के कामूती 
और गैरकानूनी टैक्‍्सों के बोझ छद्दे रहते हैं प्से भरा सत्यामह 
ओर स्वराज्य की बातें करने का पेये कह्ाँ--भौर सत्याप्रह एवं 
स्वराष्य की छड़ाई के दौरान में भानेवाली भुसीषतों के पहाड़ का 
सामना करने की उससें ताकत कहाँ! इसलिये कांमेस ने भासी- 
छार की और ध्यान दिया है और भ्रामों को ही राष्ट्रीय जागृति का 
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केन्द्र बनाने का निश्चय किया है और हमारे किसान तथा मजदूर 
ही इसके आधारस्तम्भ होंगे । 


को-आपरेटिव आन्दोलन 


एक जमाना था जब राजनीति और अर्थनीति एक-दूसरे से 
बिछकुछ अछग थी; पर वह जसाना गुजर गया। अब तो किसानों 
की आर्थिक अवस्था और किसानों के जीवन का कृषि-सम्बन्धी 
पहल, ही को-आपरेटिव आन्दोलन के मूल मन्त्र हैं। एक समय था 
जब समालोचकों की दृष्टि में कांग्रेस तथा को-आपरेटिव आन्दी- 
छन, अगर एक दूसरे के विरोधी नहीं, तो कम्से-कम एक दूसरे 
से बहुत दूर जरूर माने जाने थे | छेकिन अब जमाने फी रफ्तार 
के साथ ही लोगों के तथा कांग्रेस के दृष्टिकोण में भी अन्तर हो 
गया है। हाँ, को-आपरेदिय डिपार्मेण्ट का दृष्टिकोण भी बदला है 
या नहीं, हम निश्चय-पूर्वक नहीं कह सकते। कांभ्रेस की ओर 
आज भी सरकार सन्देह फी दृष्टि से देखती है; इसके र्चनातक 
क्रार्यक्रम में उसे राजनीति की गन्ध साहस पढ़ती है। साम्प्रदा- 
यिक एकता और हरिजनोत्थान को भी बह राजनीतिक चाल 
समझती है और भादक द्वत््यों के खिछाफ होनेबाढे भ्रचार से वह 
क्यों म घबड़ाये, जब कि बजठ के घाठे को पूरा करने के लिये 
इसी से उसको खासी आमदनी होती है ! रह्दी खद्दर की बात, सी 
इसकी उपयोगिता को कभी-कभी वह भी स्वीकार करती है; परन्तु 
जो सरकार करपे के प्रचार और इसकी उसम्नतिं के लिये व्यान 
और समय छाती है, पता नहीं, वह चरखे के श्रचार से क्‍यों 
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बबराती है । को-आपरेटिव विभाग अगर जुढाहों की सहायता 
कर सकता है, तो कोई बजह नहीं कि उसी सिद्धान्त के अनुसार 
बह रखे पर सूत-कताई को प्रोत्साहन फ्यों नहीं देती । 
ग्राम-शिल्प का उद्धार 

चरखा-प्रचार और सूत-कताई के साथ ही प्रामशिए्ष्ष फा 
प्रइन आता है। को-आपरेटिव विभाग विनष्ट एवं प्रतश्राय भाम- 
शिल्प के पुनरुद्धार के लिये बहुत कुछ कर सकता है । कांग्रेस ने 
जब ग्राम-शिल्प के उद्धार का कार्य-क्रम तेयार किया और इसे 
कायोन्बित करने रूगी तो सरकार उसे सन्देह की दृष्टि से वेखती 
थी; किन्तु समय के साथ ही उसका सन्देह भी बहुत कुछ दृर 
दो चुका है। अतप्थ कोई वजह नहीं है कि भाम्षिप्यों की 
तरक्षी के लिये सरकारी को-आपरेटिव डिपार्टमेण्ड फ्यों न कुछ 
करे । यह ऐसी प्रदर्शिती का आयोजन कर सकता है, जहाँ 
आगरा, भुरादाबाद, पुरुछिया, निष्णुपुर, लखनऊ, पटना, या यों 
कहिये कि समस्त देश के विभिन्न भागों में हगारे कारीगरों द्वारा 
ब्रताथी गयी चीजें षिक्रो के लिये रखी जाये, जिससे उनका फाफी 
अ्रचार हो और वेश के विभिन्न शिल्पों को भोत्साहन सिछ्े । 

शिक्षा का कार्य 

को-आपरोेटितव आन्दोलन का को देश के औद्योगिक श्लेश्र 
शक ही सीमित नहीं रहता चाहिये । जनता में शिक्षा का प्रचार 
करना इसका भी उतसा ही आवश्यक कर्तव्य है, जितनी अन्य 
छोगों का । परन्तु अभी तो को-आपरेदिव शिक्षा और फो-आपरे- 
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टिव छाया सफाई की अवस्था का एकान्त अभाव ही दिखाई पढ़ 
हा है। हो, इसके छिए कायोौराग पहले स्थये प्रामवासियों फी 
ओर से होना चाहिये और एक बार कार्य आरस्स होने पर इस 
कार्य में पूरी मदद एना फो-आपरेटिव विभाग फा फततेव्य है । 
हरिणनों के लिए सहायता 

कोनआपरंटियप विभाग की ओर से हरिजनों फो सुविधा 
प्रदान करगे के डिये खास तौर पर व्यवस्था होनी चाहिये । इस 
सभ्य हरिजनों की सास जरुरत हे सामूहिक रूप में जमीय की । 
पूमारा जमिश्राथ यह है कि प्यक्तिगत रूप सें हरिजयां को जमीन 
भ दी जाय, चेलिया सामूदिक रूप में दी जाय, क्योंकि व्यक्तिगत 
राम्पत्ति होने थे उनमें पूंजीवादी भ्रव्कत्ति पैदा हो सकती हैं और 
ये जमीन को अच्छे दागों में बेच कर रुपये बनाने की कोशिश 
फर सकते हैं, भो निःसस्वृद्ध घातक होगा । अतएब हृर्जिन परि- 
बारों की विभिन्न दोशियों की को-आपरेधि सोसाइटियों को 
जमीन दी जानी चाहिये । इस परिबारों के प्रस्येक व्यक्ति को 
आजीषन उससे छाम्र उठाने का अभिकार होगा, पर उसे बेचने का 
हीं; जगीन की खेती भी कोन्भापरेटिय प्रणाली के ही भलुसार 
धीभी चाहिये । 

कांग्रेस और फो-आपरेटिय आन्दोलन 

आज दरिजनों के सामने यह एक समस्या है. कि रहते के 
किये झोपड़ी कहाँ बलाथ---भिशेषतः महास प्रन्त से । इस सम- 
स्था को हुछ करते का एक मात्र परपाथ है फो-भापरेदिय सोसा- 
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इटियों के हाथ में । जिस प्रकार गहज प्रस्ताव पास फरने से ही 
स्वराज्य नहीं मिल जाता, उसी प्रकार मीठी-मीठी बाते करने से 
प्रामोत्थान का काम नहीं हो सकता । इस्तके लिये दिन-प्रतिदिर 
कड़ी धूप, पानी और कीचड़ में काम करना होगा--और इस 
काम को व्यवस्थित रूप में करने के छिये हमें मौजूदा संगठन का 
उपयोग अवश्य करना चाहिये । इसके लिये यह आवश्यक है कि 
काँग्रेस तथा को-आपरेटिव आन्दोकतत के बीच सम्बन्ध स्थापित 
किया जाय । इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दुस्तान के प्रत्येक भान्त 
में कम सेनकम आधे दर्जन ऐसे अप्रगण्य कार्यकर्ता अवश्य हैं, 
जिनको कांग्रेस तथा को-आपरेटिव आन्दोकूम, दोनों के साथ 
समान रूप सें दिछचरपी है । इन दोनों के थीच सम्पन्ध स्थापित 
करने के छिये इस छोगों के सहयोग से छाम उठाया जा सकता 
है । इस प्रकार दोनों ही मिलकर झामोत्थान का जो कार्यक्रम 
ठीक करेंगे; बहू अवश्य सुन्दर होगा और उसे कांमेस कमेटी 
तथा फो-आपरेटिव कानफरेन्स के सामने स्पीकृति के दिये पेश 
किया जा सकता है । इस तरह आमोस्‍्धान के कार्य को फाफी 
बकू आप होगा । 


श्श्ट 


किसानों की कुछ समस्याएँ 
[ श्रीयत सवासचनद् बोस ] 


में इस छोटे से लेख में, भारत की वतमान भूमि समस्याओं 
का कोई अन्तिस हल सामने नहीं रक्खूँगा, केवड कुछेक 
समस्याओं का वर्णन करूँगा । अक्सर यह होता है--- 
जैसे तक-शास््र में-कि समस्याओं के वर्णन मात्र से हस्त की' 
कोई सूरत निकर आती है। यही बात भारत के भूसिनसम्बन्धी 
अथ-शास्त्र के साथ है। 
भारत पर एक नजर डालने से भाछूम होगा, कि यहाँ जमीन 
फे प्रचक्ित नियम सथ जगह एक से नहीं हैं। इसलिये, जहाँ 
एतली विभिन्नता है, वहाँ हमें एक सहझ्षता पैदा करनी है. और 
फिर उसमें भौछिक परिवतेन करने हैं, ताकि हमारी भूमि-पद्नति 
सामाजिक न्याय के सिद्धांतों और आधुनिक थुग की आवश्य- 
कंताओं से भेद्ध खा सके । 
बंगाल, विहार व उड़ीसा के प्रांतों तथा युक्तप्रांव व मद्रास 
प्रेजीडेंसी के कतिपय भागों में हम जमीदारी अथवा ताहछफैवारी: 
प्रथा को अपने मगे रूप में देखते हैं। बंगाल तथा उससे सदे 
हुए प्रांतों में, जहाँ इर्तमरारी बन्दोषस्त है, अमीदारी प्रथा का 
एक 'संशोधित_ रूप भी पाया जाता है, जिसके अमुभ्नार जमींदारों 
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द्रारा अदा किया जानेबाला गालियाना तो भिश्वित है, तैकिन 
फिरानों द्वारा लिया जाने वाछा सूमि-कर परिवत्तेतशीक है। 
मध्यभारत, महाराष्ट्र व गुजरात से रेयतवारी प्रथा जारी है, यहाँ 
बंगाल व उसके निकट्यर्ती ग्रांतों जेसी जमीदारी नहीं । 


विदेशों में 


अब जपमीदारी प्रथा की गेतिकता पर षहस करने की जरूरत 
नहीं है। समस्त प्रगतिशील मभुष्य इस बात से सहमत होंगे कि 
जमींदारी प्रथा को मए्ट कर देना चाहिये। समस्या केवल यह है 
कि बिना कदुता, घुणा व रफपात के इस प्रथा का अन्त कैसे 
किया जाय ९ भारत से बाहर हम देखते हैं कि गेर-सोशलिस्द 
देशों भें भी जमींदारी प्रथा फो हंटाया जा रहा है। गत वर्ष 
अपनी आयरलेंडन्यात्रा फे दौराम रें मुझे आायरिश फ्री स्टेंह 
की भूमि-ससस्था पर, वद्दों के भूमि सनन्‍त्री से विधार-विनिमय 
काने का अवसर मिला । उन्‍हेंनि मुझे बतछाथा; कि राश्कार 
किस तरह बड़े-बढ़े जगींदारों की जमीन जो पहले पतौर चरागाह 
इस्तेमाल की जाती थी, खरीद रही है और उसे किसान मिल- 
क्रियत पद्धति ( सिस्ठम ऑफ पेजैण्ड प्रोप्राधेटरशिप ) के सावहत 
खेती-आारी के छायक बना रही है । यह बलूपूबक नेदसली का नहीं, 
श्रल्कि मुआवजे का मामा है। पिछले साहों में, पृ्धी अशिया में भी 
इसी तरह के एक उपाय का अंबंलंबन किया गया था, जहाँ सरकार 
से ज्॑करों ( प्रशिया फे रईस ) की दीक्रालिया जायदादे अपने 
कज में करके किसानों में थाँठ दी थीं। इसके विपरीत, रूस में 

8४५ 


| 


भ्री शुआसन-द् बोरा 


जगींदारी प्रथा का अन्त बलपूर्यफ बेदखली' द्वारा किया गया। 
सन्‌ १९१७ ६० की क्रान्ति फे दौरान में, जय रूस में कुछ दिन 
गंएबड़ रही, तव जमीन के भूखे किसानों ने जमींदारों फा नाश 
का जर्मीनों पर अपना कब्जा कर छिया । जब बोलशेषिक सरकार 
कायम हो गयी, तो उसने देखा, कि जमींदार गायब हो गये और 
उग़फी जगह किसान गालिकों ने ले छी है। खैर, सरकार कागंण 
पर यह घोषणा फरके सन्तुष्ठ हो गयी कि “भूमि राष्ट्र की है--” 
अर्थात्‌ भूमि पर सरकार का अधिकार है, किसी व्यक्तिविशेष का 
नहीं। लेकिन, लगभग १९ साल तक वह आँखें बन्द किये किसाल- 
मिलफियत-पंद्धति को बरदाइत करती रही । १२ साल के बाद 
सम्कार की ओर से सामूहिक खेती और किसान मालिकों ( जो 
रूस में 'कुलकों' के नाम से गशहूर हैं ) को भीरेधीरे बेदखल 
करने का आन्धीलन शुरू किया गया। 
' विपम और कठिन समस्‍या 

बंगाल जैसे ग्रांतों में, केवछ जमीवारी-अथा हीं भहीं है, धहिक 
भूमिनमियम पद्धति घड़ी पेचीदा है, क्योंकि वहाँ किसानों के नाता 
अपिकारों के साथ कई दरजे हैं। ऐसे आस्तों में जमीदारी को 
हटाने और एक विशेष भूमि सिंग्रम पद्धति ( जैसी सारे देश में 
चछासी चाहिये ) जारी करने के अलावा वर्साच पद्धति को भी 
काफी सरता करना पड़ेगा भोर किसानों के इन दरम्याती दरों 
को इृदाता होगा । वास्तव में भीषण क्रांति के बिता इस विशाल 
समत्याज्ीं का हज सोचते में भारत के राजनीतिशों को बहुत 
भयदद करती पड़ेगी | | 
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कर्दारी और चकबन्‍्दी 


यह सच है, कि जमीदारी प्रथा की बुराश्यों के अलावा हमारे 
किसानों के सामने कजदारी व हानिकारक 'चकबन्दी की दो बढ्ी 
समस्‍यायें और हैं । इस बात पर सब सहमत हैं कि किसानों की 
कर्जदारी भी दूर फरनी पै। लेकिन, यह कैसे किया जाय और 
इस काम के छिये रुपया कहाँ से छाया जाय ९--यह समस्या 
भी हछ होनी आसाय नहीं है। इसके अतिरिक्त वर्तमान कर्जदारी 
को दूर करने से ही तो समस्या ' हल नहीं होती। भाग लीजिये, 
आप एक क्षटके में किसानों की कर्जवारी दूर फर देते हैं, 
लेकिन, २० या ५० साह में इसके पुनरागमन को रोकने के लिये 
आप क्या फरेंगे ? किसानों को कुछ जमीन देनी पढ़ेगी, जिसफी 
धपज से थे अपने परिवारों का निवाह कर सकें । दूसरे शब्दों में, 
हानिकारफ 'वकबन्दियों का अन्त करना पड़ेगा । भीर जब तक 
हानिकारक 'चकबन्दियाँ बन्द नहीं होंगी, तब तक न तो सामूहिक 
खेती ही संभव हो सकती है और न ही वैज्ञानिक ढंग से व्यापक 
खेती । इसलिये जमींदारी प्रथा को हटाने के बाद भूमि की नये 
सिरे से पेमाइश करती होगी और एक नया पन्दोषस्त करना 
पढ़ेगा, जिसमें हानिफारक 'वकबन्दियाँ नहीं रहेंगी । 

विरासत में भूमि के इकड़े 

फिर, दूसरी समस्‍यायें हैं, जिनको पहले से विचार कर हल 
कई शैला होगा। सान छो, तया भंवोधस्त हो जाता है। समस्त 
हानिकारक पकबमन्दियाँ जाती रही हैं-नेकिस भविष्य में हम 


श्री सुबासचन्द्र बोस 


किसानों का फिर कजंदार व फिजूल-ख्च होने से केसे रोक 
सफेंगे ? निःसन्देह, हम यह कानून बनवा सकते हैं, कि कोई 
किसान भूमि को रेहन न रखे और नहीं बेचे । इससे किसान 
कुछ हद तक अपनी चादर के मुताबिक पेर फेछाने को बाध्य हो 
सकता है । लेकिय, थपि उसके पीछे एक बड़ा परिषार है, तो वह 
क्या करेगा ? भब बह मर जायगा और उसकी जमीन छड़कों को 
मिल भायगी, तब फ्या होगा ? यह पेचीदी समस्‍यायें हैं | 


संतति निग्रह 


फ्रांसीसी किसान इन समस्थाओं को सिम्न अरकार हक 
करते हैं;--- 

अग्राक्षतिफ सन्तति“निभद्द द्वारा वे बहुत छोटे परिवार रखते 
की व्यवस्था कर लेते हैं; जिसके फलस्वरूप अपने जीवन-फाल् में 
वे आनन्‍्य से रह सकते हैं। तब भूमि के छोटे टुकड़े नहीं होते 
हैं। ( छेफिन, यह दस्तूर नई समस्‍यायें पैदा कर वैता है; मैसे 
ऋस की आबादी पढ़नी बन्द हो गई है, जब कि जमनी सरीखे 
निकटेवर्ती वैश्ों की भाषादी तेजी से शरद रही है। ) इस कारण, 
अन्य देशों के फिसामों के मुकाथछे में फ्ांसीसी किसानों की | 
हालत बहुत अच्छी है, वे खुहह्दाक हैं। 

अंक याद है, कि सम १९३४ ६० में, जब में जिनेवा में था, 
पक फ्रांसीसी महिछा ( सोशछिस्ट ) मुझ से मिदछी, जो किसी 
समय सोवियद पद्धति! की बढ़ी भरत थी । उससे कहा “झूस* 
यात्रा के बाद मेरा उस्खांह बहुत छुंझ्र फमर दी गया है, क्योंकि 
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मैंगे देखा कि भूमि के राष्ट्रीय कारण और सायूहिक खती के 
बावजूद रूसी फिसानों के भुकाबल में फ्रांसीसी किसानों की दशा 
बहुत अच्छी है ।” इस पर गेने कहा, कि आपको आज के रूसी 
किसानो का जार-काढीन किसानों से शुकाबत्य फरना चाहिये और 
सोबियट सरकार को अपने किसानों की हाकूत सुधारने के लिए 
अभी अप समय देवा चाहिय । बात थद्द है कि फ्रांसीसी किसान 
सन्तति-निप्रद द्वारा कजदार होने और भूमि के हुकड़े करने से 
बच जाते हैं ।” 

भारत भें हम किसानों को बढ़ती १३ कर्जदारी, खेतों फो 
बेचना व रेहन रखना कानूनग बन्द रोक सफते हैं, लेकिस 
इस हालत में सरकार अथवा को-आपरेदिव सोमाइटियों धारा 
किसानों के छिये आवश्यक, पदार्थ मवेशी, औजार, घीम जादि 
सुहृष्या करना पड़ेगा । 


भविष्य में हंग भूमि के ठुकदे होने स कैसे रोकेंगे ? फिसानों 
को संतति-निमह के छिय्रे बाध्य फरता मुश्किक है, चाहे यह 
बानीय उपाय ही हो । इन हाढतों में यदि गेंद भूमि के वारिस 
ड्ोंगे तो भूमि के टुकड़े होने अनिवाय हो जायेंगे और भूमि के 
इ्ुकड़े हो जाने से किसानों की आशिक दशा खराब ही जाथगी । 
इसढियें, था तो भूमि पर व्यक्तिगत स्थामित्र फो हटाना पढ़ेग--+ 
यथा ( यदि भूसि पर किसानों का स्वामित्व है ) सरकार को जब 
भी फोई भरेगा तभी एक सथा बन्दोषस्त करना पड़ेगा । दूसरे 
शब्दों में, भूमि सम्बन्धी कानून विरासत में भीलिक परिषर्तन 

श्ध्छ 


भी मुबासचन्द्र बोस 


होने चाहिये, ताकि पिता की झुत्यु के बाद भूमि स्वतः बेटों के 
हाथों में न जा सके । 

यहाँ यह्‌ बात ध्यान में रखनी है, कि यदि भूमि की ऐसी 
वकषन्दियों जिनरो लाभ के बदले धाथ हो, हट दी जाती हैं 
और यदि पग्युफ ढंग से विशसत-कानून में भी तबदीली कर दी' 
जाती है, तो आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भूमि से वंचित 
हो जायगा और देश में बेकारी की समस्या अधिक भर्यंकर रूप 
घारण कर लेगी। वैज्ञानिक ढक़' से की गयी खेती, आजकल 
की भपेधा, अधिक भनुष्यों के भरण-पोपण में मदद कर सकती 
है, लेकिन इससे बेकारी की अवस्था का कोर हुछ नहीं दो सकता 
है। यह संभरया तो व्यवसायों फो उन्नत करने से ही हुछ 
ही सकेगी । इसलिये, खेती की ठीक व्यवस्था तभी सम्भव दो 
सकती है, तब कि व्यवसाय की भी उन्नति हो । 
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कम्युनिस्ट दृष्टिकोश में परिवर्तन 
[ श्री शचान्द्रनाथ रान्याल ] 


जिर समय मास और एंजिल्स ने कम्युनिस्ट पार्टी के 
सिद्धान्त फी राजनीतिक परिभाषा में अपनी भतिभा 
के आलोक तथा युक्ति एवं तक के अमोघ-योग से संसार फो 
चकित कर दिया था, उस समय की परिस्थिति और आज की 
परिस्थिति में बहुत अन्तर हो गया है । रेकिन ऐसे धहुत से माक- 
सिस्ट हैं. जो एस बात का अमुभ्व नहीं करते कि अवस्था के परि- 
वर्तेन से भीति में भी परिवर्तन करना आवश्यक होता है.। ऐसे 
भार्विसस्टों से छेनिस को भी बहुत परेशानी उठाली पड़ी थी, भहुत 
उल़मानों का सामना करना पड़ा था। इन नोसिखुए मार्किसिस्टों 
की केनिन अवज्ञा से 'इन्फेण्टाइट छेफिदस्ट' फहते थे । हम सब 
इंढों के भूछ में कुछ ऐसे माफसिरद सिद्धान्त हैं. जिनके थारे में 
आज्ञ गम्भीरतापुचंक विवेचन की आवश्यकता है । 

फम्युनिस्ट सिद्धान्त की एक शुरूष बात यहाँ है कि बस्तु-| 
स्थिति फे अनुसार पारिपार्विक घातावरण के परिणाम में, आर्थिक 
परिस्थिति के कारण सामाजिक स्थिति भी धतती है। पूंजीपतियों 
की उज्ञति के साथ-साथ ससाज में मजदूर बरगे की अवनति होती 
है। इस प्रकार से शोषित वर्ग अधिक से अधिक निपीक्षित होते 
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पर ओणी संघर्ष दिन पर दिन उप्र से उम्र रूप घारण करता जाता 
है । इस ओेणी संघर्ष के परिणाम स्वरूप शोपित वर्ग के भीतर से 
उपयोगी नेता का उदूुब होता है। इस प्रकार से नेताओं का 
उद्भव होना कम्युनिस्ट सिद्धान्त में जवश्यम्भाती समझा जाता है। 
अर्थात्त पारिपाशिक परिस्थिति के कारण जो सामाजिक व्यपस्था 
होगी उसमें यह भी अवश्यस्भावी है । 

कस्युनिस्टों मैनीफेस्टो में माक्स एंजिए्स ने स्पष्ट शब्दों में 
थह्‌ बता दिया है कि पूंजीपतियों की प्रति के साथ-साथ प्रालि- 
टारियद ( सबंहारा ) का संगठन व्न-बनदिन सुदृद हीता जायगा 
एवं अदूर भविष्य में इन दोनों श्रेणियों का संघर्ष अनिवाय है, 
एवं इस संधर्ष के परिणाम में प्रालिटारियट की विजय भी 
अनिषाय है । 

डैकिय पिछले सौ वध के इतिहास को देखते हुए यह अत" 
गरास ही कहा जा सकता हैं कि इस चीति में कही भारी मूल है। 
लद्योग-धम्पों की उन्नति की धृष्टि से रूस थोरप भर में सब से 
पिछड़ा हुआ देश था। पूंजीपतियों फा घोछबाछा इंगडैंड, अगन्स 
और जमती में जैसा था वैसा किसी भी योरोपिगन देश में भहदी 
था क्ैकिन आज भी वहाँ प्रािटारियद की जागृति कुछ भी नहीं 
हुई है । पूंजीवाद को चर्म उन्नति अमेरिका और जापान में 
जैसी हुई है, अन्य किसी वेश में' शायद ही ऐसी हुई हो । चीन 
भी संसार में ज्योगधंघों की दृष्टि से सपसे पिछट्ा हुआ देश 
है। लेकिन यहाँ भी फर्धुमिल्ों की उन्नति जैसी देखने सें झाई है 
यद्षिया के किसो भी अन्य, देश में देखने को नहीं सिज्री। न ह 
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भी योरोप में सबसे पिछड़ा हुआ देश था। लेकिन स्पेन में भी 
जैसा कम्युनिस्ट एवं अन्य श्रगतिशीर संस्थाओं के साथ पूंजीपति 
तथा कद्टरपन्थियों का विकट संघर्ष देखने में आया ऐसा किसी 
अन्य देश में देखने को नहीं मिछा । इन सब घटनाओं को देखते 
हुए कह्रपन्‍न्थी माक्सवादी लेनिन ने गारक्सियन नीति में एस 
न्रटि के उत्तर में जो कुछ कहा है उसे अपने समथन में द्ीत फे 
रूप में पेश करते हैं। छेनिन ने मार्विसयत नीति की व्याख्या 
करते हुए यह कहा है कि पूंजीपतियों के समाज में श्रेणी संधप 
शनिवाय है और इस श्रेणी संघर्ष के परिणाम में दढित वर्गों की 
विजय तो अवश्यम्भावी है लेकिन साम्राज्यवाद की झंखला में 
जो स्थान सब से दुबंछ है उसी स्थान पर सबब अथम दलित वर्गों 
की बिजय दोगी । रूस, चीन अथवा स्पेस इन सब प्रदेशों में 
साभ्राज्यवादियों का संगठन सबसे कमजोर था, इसलिये इस 
प्रदेशों में सब से पहले ग्राक्िटारियट का अध्युत्थान हुआ । थोसप 
अथवा अमेरिका के अन्य अवेशों में पूंजीपतियों की राष्ट्र-शक्ति 
अव्याहत रही, इसलिए पन देशों में शोपित बसे क्रान्ति के द्वारा 
अपने अस्तित्व की निर्मम रूप से व्यक्त नहीं कर सका । 

यहाँ पर' हमें सूक्ष्म हृष्टि से इन सब बातों पर विचार करता 
मितान्त आवश्यक है। यह बात सच है कि थोरुप और एशिया 
: में रूल, चीन और स्पेन की राष्ट्र-शक्ति संघ से हुघल थी। और 
यह भी सच है कि इंगलेंड, जमनी और कऋास्स पूंजीवादी राष्ट 
शक्ति की हृष्टि से सब से बी थे। भौर इसमें भी फैसर के 
समय के जर्मन राष्ट्र में पूंजीपतियों का संगठन सम से पवर 
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था। जमनी की सिविल सर्विस की प्रशंसा भंप्रज और फ्रान्सीसी 
सभी करते भें । छेकिन जमनी में सी राष्ट्र क्रांति हुईं, फैसर को 
भागना पड़ा, टिडेसबगे को क्रान्तिकारियों के सामने झुकना पड़ा । 
जममी की पुरानी राष्ट्र शक्ति दूह गई और उसके साथ-साथ 
छेनिन की व्याण्या भी टूठ गह। जो फ्राम्तिकारी जर्मनी में विपुत 
साधन में कतकार्य हुए वे प्राछिटारियद नहीं थे । 


एक और थांत भी यहाँ याद रखती आवश्यक है। जमे" 
शष्ट्र विषुव के अवसर पर प्रालिटारियट धर्म के प्रतिनिधि भी 
फाम फर रहे थे | लेकिन रोजालक्षम घर और झाएबनेक्ट के 
निहतत हो जाने के घाद जनेन प्रालिटरियठ वर्ग से और किसी 
दूसरे नेता का उदूभप नहीं हुआ और इस कारण जमनी का 
प्रालिदरियद बर्ग फिर सर ने उठा सका। नेठृत्व की मयोवा हम 
यहाँ ठीक ठीफ अनुभव कर सकते हैं। यह कहना कि और 
वस्तुस्थिति के कारण दी वे मारे गये; बसतुस्थिति के कारण ही 
पूसरे नेता का उद्भव नहीं हुआ, एवे अन्य परिस्थिति में अन्य 
नेताओों का पदुभव होना सम्भव है, भानों धुक्ति के स्थात पेर 
भक्ति फो ही अधिक शेय देना है । 


फिर इठली और जास्टेलिया में भी तो पिछ्ठत्त मंत्रा हुआ 
था, पौतैण्ड की हाडव कौन सी सुलक्षी हुई थी? रोभानिया, 
बत्तोरिया, वेकोस्छपिफिया, ठ्की इस खब देशों की परिस्थिति के 
समय भी वो हम भूछ नहीं सकते । इन सब देशों भें आादिशटेरियिल 
जागृति क्यों नहीं हुई 
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थोड़े शब्दों में इसके उत्तर भ॑ हगा यह' कह सकते हैं कि 
ऐतिहासिक प्रगति के मूल में केवल एक ही सिद्धान्त काम नहीं 
कर रहा है। व्यक्तित्व की मर्यादा के प्रति हम उदासीन नहीं 
रह सकते । शक्तिशाली पुरुष वस्तु स्थिति को पकठ ऐने में अमेक 
समय सफल हुए हैं। जिस समय प्रजा पर पीड़न हीता है, 
समाज में दुख की यंत्रणा मर्मभेदी होती है. यदि ऐसे समय सें 
शक्तिशाली उपयुक्त नेता का आविर्भाव होता है, तो चाहे किसी 
सिद्धान्त का सहारा छेकर बहू फाम करे, अवश्य ही विजय की बर- 
माला उसके गछे में अधिकांश समय में छटकती है। इसके अतिरिक्त 
और भी कुछ नैतिक बातें हैं. जिसकी आठोचना हम इस स्थान 
पर स्थगित रख रहे हैं । 

रूस में राज्य-क्रान्ति हुईं । लेकिन इस क्रांति फे नियन्त्रण 
में प्रथम अवस्था में बोकशेविक पार्टी का विशेष द्वाथ नहीं था । 
बोलशेविक और सोशल रिवोल्यूशनरीज” इस काम में रब प्रथम 
अवतरित हुए थे। केरेन्सकी कम्युमिस्ट पार्टी के महीं थे। रूस 
की राज्यक्रांति की पर्योडोचना करने पर हमें यह भाूम दो 
जायेगा कि जर्मनी और जास्ट्रिया फी राज्य शक्ति ने जार के 
राज्य को चिध्यस्त कर दिया था ! रूस में खाद्याभाव के कारण 
उपद्रय होने छगे । वहाँ का नारी वर्ग जुद्धस इत्यादि निकाल कर 
प्रदर्शन करने हगा । इन नारियों के प्रति सहानुभूति दिखलाने के 
लिये बहोँ का सजदूर चर्ग भी कारखानों में दृड़ताल करने छगा। 
किन्तु बोलशेविक पार्दी फ्े नेतागण इस धृड़तालों के विरोध में थे । 
इस नेताओं ते अपनी भरसक्र कोशिश की फि हड़ताल से हो 
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छेकिन इगकी एक भी ने चली, जब हृद्ताल होने छगी तब 

इन्होंने भी हड़तालियों का साथ दिया। 
शब्‌ १९०५ में भी रूस में एक बहुत बड़ी हड़ताछ हुईं थी । 
वैसी सुनियन्ध्रित और सफछ हड़ताल शायद्‌ ही किसी देश में 
और कभी हुऐ हो । इस हड़ताल के नेव॒त्व में स्व॑.ट्राटस्की थे, 
करीष-करीब एक वर्ष तक हड़तार चंछती रही । एक प्रान्त के 
गबर्ेर की भी ट्राठस्की की एक कगेटी के पास से अलुभति लेनी 
पड़ी थी, तब जाकर उसकी श्री के इछाज के छिए दूसरे स्थान से 
एक डाक्टर रेछ पर आ सका था, रेलगाड़ी का भाना जाता तक 
इस कमेटी की अम्ुुमति से ही होता था। जार को सरकार 
करीब एक वर्ष भें इस देश-व्यापी हड़ताऊ को दबा सकी थी। 
छेकिन इस सभ्य पंत्ठम के सिपादियों ने इम हड़तालियों का 
खाथ नहीं दिया। फलस्वरूप, ऐसी सुनियन्त्रिव और परिपूर्ण 
हड़ताल अन्त में व्यथ हो गई । राष्ट्रवमिध्धव नहीं हुआ । स्मरण 
रहे द्वाटस्की कस्यूनिस्द पार्दी के नहीं थे, यह मेन्शीविक भे, 
भेन्शिविषवलस भौर 'सोशल रिवोस्यूशनरीज' समय-समय पर 
आपस में मिज्षकर काम किया फरते थे । १९०५७ में प्राहेदरियद 
जागृत ही चुफा था। उसकी जो कुछ शक्ति थी उस वर्ग शक्ति से 
भरपूर काम शिया गया । झेकिन क्रान्ति नहीं हुई॥ एस समय 
परिस्थिति में कीम सी कमी रह गई थी कि जिससे क्रान्ति नहीं 
हुई ? भेरी सम्रक में केवल एक बात थी जिसकी पजद से क्रान्ति 
नहीं हुई । बह यह कि राह की पर्ठत ते आन्‍्तकारियों का साथ 
नहीं दिया। १९१७ में बह्दी महायुद्ध में भीषण रुप में हार रही 
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थी और अन्त में युद्ध से फ्ान्त होकर इनमें विपरीत भावनायें 
उत्पन्न होने छगी थीं। इतने भे रूरा की राजभानी में उपद्रव 
होने लगे । इस उपद्रव के अवसर पर अब की धार पह्दन ने 
भ्रजा का साथ दिया । क्रमशः मजदूरों में छोटे-छोटे नेता क्रांति 
की भावना फैलाने छगे । कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य नेतागण या 
तो देशान्तर में थे । अथवा जार के कारागारों में । जपद्रव दिन 
पर दिन गस्भीर रूप घारण करता गया। भूख के कारण हखृतालू 
और प5पद्नव होते-होते अन्त में राज्य क्रान्ति प्रारम्भ ही गई । 
क्रान्ति आरम्भ होने फे बाद गी और क्रान्ति के साथ भजबूरन 
होते हुए भी बोलशेबिक पार्दी के नेताओं ने इस क्रान्ति का नेतृत्व 
अपने हाथों में नहीं लिया । अन्त में क्रान्ति की अवस्था में रूस 
का राज्य भार भेन्शेबिक्स, सोशक रिवोल्यूशनरीज अथवा 
दिघरदूस के हाथों में भाया। और क्याडिशन सरकार बती। 
ट्रावस्की और छेनिन फे आगे के पहले दिन तक बोलशेविकों में 
करपना भी नहीं की थी कि राज्य शक्ति को इस श्मय पर हथिया 
लें। ट्वादरकी ने मुक्तकण्ठ से इस बात को स्वीकार किया है 
कि लेनिन के आने पर ही रूस के घोलशेबिक नेवागण मे बाध्य 
होकर राए्ट्र को अपने दाथ में लेने का संकरप किया और इसके 
परिणाम में अक्टूबर की प्रसिद्ध क्रान्ति हुई, इसकढिये ट्राटरकी मे 
अपते असिद्ध इतिहास में व्यक्तित्व के महत्व को स्पष्ट शब्दों में 
निर्देध किया है। आजककछ भनेक समझदार कम्युनिस्ट इस बात 
को स्वीकार करते हैं कि घस्तुस्थिति अलुकूछ होने पर भी, 
ध्रषथुक्त नेतृत्व के अभाव से क्रांति पहीं भी हो सकती है भोर 
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अगर हुई भी तो असफल रह सकती है। इसका अर्थ होता है 
बस्तुस्थिति अथवा प्राण्टोरियट जाप्मति, उपयुक्त नेताओं को 
वैदा फर भी सकती है और नहीं भी कर सकती । 

यथाथ में कम्युमिम्ट सिद्धांत के गर्भ में एक अति प्रवक्त एवं 
अति भहान्‌ भेरणा भौजूद है । इस प्रेरणा का मूलमन्‍्त्र है दुखी 
को मुस्सी करना समाज से अत्याचार की जड़ को उखाड़ फेफना, 
संसार-ब्यापी अकस्याण और पीड़ा को मिठा देना। इसलिये 
आधुनिक जगत में जहाँ-जहाँ पर पीड़ा फी मात्रा निष्छुर हृद तक 
पहुच चुकी हैं, जिस वेश में पीड़ितों फा आातंनाद समाज के 
जाताबरण को कलषित कर चुका है, उस देश में थदि कोई महा« 
मानव पराये दुख से कातर होकर छसे उस दुखी, पीड़ित, पद 
वृद्धित वर्ग की तरफ होकर अपनी कर्मशक्ति को संघाहित करता 
है तो उसका सफल होना षहुत कुछ सम्भव है। यही फारण है 
फि रूस और चीन योग धैधों फी हृष्टि से धहुत पिछड़े होने पर 
भी उस देशों में राज्य क्रान्तियाँ हुई। और कस्यूलिस्द पार्दी ले 
उत्त देशों में परिस्थिति से काफी फायदा उठाया | 

जआमनी में राज्य कांति के बाद प्रजा-त्तत्रात्मक सरकार स्थापित 
हुई । घहाँ के सोशहिस्ठों के द्वाथ में बहुत बड़ी मात्रा में रा्य 
शक्ति आ गई । शक्य क्रांति के समय में कम्थुनिष्ठ नेतागण भारे 
गये । वहाँ के कम्युनिस्द पार्टी के मथन्न सन्नौश में असफल रहे । 
छेकिन रिपब्लिक ने जमनी में सोशलिस्ठों का ही पोछ॑बाक़ा रहा । 
कम्युनिस्ट इप्लरनेंशनल के नेदत्व में जमती में पुत्ता कम्युमिस्ट 
पाही को कार्यक्रम आ्रास्भ दो गया। रिपब्लिकन जमली से 
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धागरिक स्वतंत्रता यथेष्ट परिगाण में थी। कम्युनिस्ट पार्दी को 
पनपने के लिये पर्याप्त अबसर मिछा। स्मरण रहे कि जमन प्रदेश 
कम्युनिज्य के सिद्धांत का जन्मदाता है। यही देश कार्डिनड 
छाशाछ, कार्लमाक्स इत्यादि का काये क्षेत्र रहा । समग्र योरुप 
में ट्रेडयूनियनिज्य एवं कस्युनिज्स का कार्य जमनी में सबसे प्रबल 
एवं व्यापक रद्दा । 'इन्डर्ट्रियकिष्म' औद्योगिकता में भी जर्मनी 
की प्रतियोगिता शायद ही कोई अन्य देश कर सकता था। 
छेकिन ऐसे देश में कस्युनिट जपने काये में सफछ नहीं रहे, 
केसर का साम्राब्य गष्ट अष्ट हो चुका था। वहाँ की राष्ट्रशक्ति 
भी वहाँ के लथीन और प्रगतिशीछ ब्गे के हाथ में आ चुकी थी। 
अभी नवीन राष्ट्र के पैर ठीक-ठीक जमे नहीं थे । तथापि कम्थुनिस्ट 
पार्टी ऐसी परिस्थिति में भी अपने उद्देश्य साधन में क्ृतकाय नहीं 
हो सकी । छेनिन का नया फारणुल ( थुक्ति ) ऐसी परिस्थिति में 
लागू नहीं हो सकता । हिटछर की विजय से यह सिद्ध होता है 
कि राष्ट्रीयया की ओेरणा अग्रुत्त रूप में इतिहास फी गति को 
पलठ सकती है। आर्थिक संकद अथवा नवीन एबं सार्थक आर्थिक 
थोजना राष्ट्रीयता की छहर के सामने कभी भी पिकसे में 
असमर्थ होती है। 


दूसरी बात यह' है कि भेतृत्व की मर्थादा सामाजिक प्रगति 

के भूछ में कुछ कम असर नहीं रखती है। इतिद्ारा में कितते बार 

यह देखा गया है कि महान व्यक्तियों ने परिस्थिति को अपने, 

अनुकूल बता लिया वस्तुरिथति को पत्ह दिया है। इसीलिये 
श्ण्थ 
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कम्युनिस्ट पार्दी में उपयुक्त नेता न रहने के कारण जमनी में 
कम्युनिग्ट पार्टी द्वार गई और हिटछर की विजय हो गई। 

महायुद्ध के थाद आस्ट्रिया और इटछी की राष्टू शक्ति नितान्त 
अव्यवस्थित हो चुफी थी । धठछी और आर्ट्रिया में कम्युमिस्ट 
पार्दी काम रही थी । लेकिन इन दोतों देशों में अन्त में राष्टूः 
शक्ति कम्थुन्िस्ट पार्दी के द्वा्ष में ने आकर अन्य पार्टियों के 
द्वाथों में चली गई। आर्थिक हृष्टि से अर्थात्‌ उथोग धन्‍न्धों की' 
शष्टि से रूस और इटली एवं आए्टिया में क्या अन्तर था? 
चीन में तो उद्योग-धन्धों की बुछ भी उन्नति नहीं हुई थी। फिर 
उस देश में कम्युतिस्ट पार्दी का जन्म एवं उन्नति केसे हुई ९ 
लेनिन के फारमूछा से इन सब अ्श्नों का यथाथ उत्तर नहीं दिया 
जा सकता ! 

पक बात यह भी है कि आज कम्धुत्तिस्ट पार्टी संसार भर 
में अपने मभाव को विस्तारित करने में नितान्त व्यप्त है। तो 
क्या संसार भर की परिस्थिति एक स्री है! क्या संसार के 
विभिन्न देक्षों मे उद्योग-धन्ों की, सामाजिक रीति रिवाजों की, 
जन साधारण के शिक्षा दीक्षा की, समाज के राष्ट्र चेतना की, 
साहित्य की, श्लास विज्ञात के विस्तार की क्षयोत्‌ चनन्‍्द्‌ शब्दों 
में संसार के विभिन्न देशों की पांरिसार्थिक मानसिक एवं ओतिक 
परिस्थिति क्या एक सी है ! इस प्रभ् का उत्तर, हम सभी आतते 
हैं। संसार में विभिन्न परिस्थितियों में भी करस्युनिसंट अपने 
सिद्धान्त का प्रसार करता सार्थक समझते हैं। वें समझते हैं कि 
परिस्थिति को बह बद्क सकते हैं, सूर्तन परिस्थिति जय कर 
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सकते हैं। इसलिये सारे ही देशों में कम्मुनिस्ट पार्दी अपना 
प्रभाव फैलाने के कार्य में लगी हुए है। उनके गिद्धान्त और 
उनके काग्रक्रम में कभी कभी बहुत विरोध देग्ब पड़ता है । 

पिछले कुछ कर्षों की अभिज्ञता के बाद कम्युनिस्ट उन्टर- 
नेशगल ने अब यह निश्चय किया है. कि भविष्य में परिवर्तित 
नीति के साथ काम करना है। जमनी में अप्रत्याशित असफलता 
के बाद अब कम्युनिस्टों ने यह निश्चय कर लिया है कि विभिन्न 
देशों की राष्ट्रीय प्रगति के साथ मिल कर फास करना है। कुछ 
दिस पढिले भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की नीति यह थी कि भरेणी 
संघर्ष को पम्म रूप से चलाया जाये। और इस नीति के अधुसार 
भारत के कम्युनिस्टों से भारत फे राष्ट्रीय आन्दोकून का साथ नहीं 
दिया। फांमेस आन्योलन को उन्‍होंने पिदप की दृष्टि से देखा । 
भाविसयन शब्द योजना के भलुसार राष्ट्रीय आंदोछन को बूजुबा 
श्रेणी संघर्ष सूचक दाब्दों स्रे कटूकि की! छेकित अब उनकी 
भीति में यथेष्ट परिवर्तन होने छगा है। यह परिषतेत अभी 
बौद्धिक धारणा मात्र फे रूप में हुआ है। कार्यक्षेत्र में पिछले 
संस्कार फे कारण थे परिवर्तित घारणा को आचरण का रूप 
नहीं दे सके हैं । भय अश्न यह है कि कम्पुनिस्ठ पार्दी की नीति 
में इस परिवतन की क्‍यों आवश्यकता हुई ? कम्युनिरट नीति में 
श्रेणी संघर्ष का स्थात चरम अगर नहीं है तो परम आवश्यक 
अबदइय ही है.। कब श्रेणी संघ के साथ, धुझवा नेषाभत डिसो- 
फ्रैडिक आंदोलन की सहमोगिता फरणा फहाँ तफ संभव एवं 
बुद्धि-संगत है। चीन में तो “ भोड़े समय से श्रेणी संभ्ष की भीति 
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को कम्युनिरठ पार्टी ने त्याग दिया है। कुछ दिन पढहिले चीन के 
प्रतक घत्ती व्यक्ति को जापान का पश्चपाती बता दिया जाता था। 
धगी होने का अथ ही यह समझा जाता था कि वह कम्युनिस्टों के 
शत्रु हैं। अब ऐसा नहीं समझा जाता है। धनी हो फिर भी यदि' 
बह त्यक्ति फम्थुनिस्दों के पक्ष में जापानियों फा विरोध करता है 
तो धनी दोने पर भी उसे कम्थुनिस्ट अपना शन्न नहीं समझते । 
इसी प्रकार अन्य बहुत-सी बातों में भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी 
की गीति में महान अन्तर हो गया है। यह सत्य है कि बहाँ की 
कम्युनिस्ट पार्टी का भस्तिल्न अभी क्रायम है, इसढिये भविष्य में 
बहाँ पर फिए श्रेणीसंघर्ष की सम्भावना है। भारत में भी कस्यु- 
निस्ट पार्टी राष्ट्रीय आन्दोलन का साथ देना चाहती है। इसका 
कारण थह है कि श्रेणीसंघर्प से ही दर समय काम नहीं चलता । 

यहाँ फी कम्युनिस्ठ पार्टी के विरोधी उनके ऊपर नाना 
प्रकार के लां्न छगाते हैं। लेकिन घह यह नहीं समझते कि 
थह्‌ लांछन कस्युनिस्ट पार्दी फो प्राप्त नहीं है, पद तो कम्युनिरट 
सिद्धांत पर छागू है। कम्युतिस्ट पार्टी तो साकस के सिद्धांत पर 
चलते में आंवरिक चेष्टा करती हैं। यदि वे असफछ होते हैं तो 
उसके कारण सार्पिसयन तीति में हूँढता चाहियेन कि कंम्यु- 
निस्‍्ट पार्दी को आवरण में | फश्युनिस्ट पार्टी फी नीति में जो 
विशेष और महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं ये पयाप्त प्रमाण है कि ' 
सिद्धांत में, अवश्य गंभीर भुदियाँ रह गई हैं। 


शालामानसंलानडेसि 


श्ध्ज 


॥५क्‍ 


क्रान्ति की लहर 


[ अमर शर्हाद अद्धेय गणेशशंकर विद्यार्थी ] 


फ्राप के इतिहास में १८३११ और १८४९ थे दो बपे 
अपना विशेष स्थान रखते हैं। एस दो षर्षों भें 
ऋ्रॉसीसी-समाज में पड़ी उथल-पुथछ मची और एउसकी भनेका- 
मेक बातें बतीं और बिगद़ी। नेपोठियल के पश्चात्‌ फ्रांस में 
पुराने राजवंश की स्थापना हुई । छोग थके हुए थे । उन्हें विभाम 
की आवश्यकता थी। सबके मन से एक बात थी, और वह यह कि 
शान्ति हो । फ्रांस की प्रथम क्रांति से ढेकर नेपोजियन के पतस 
तक, लोगों ने धड़ी बड़ी घटनायें बड़े बढ़े विग्विजय, बड़े बड़े 
आदमी खूब देखे थे । भब उनसे उनकी ठप्ति हो गई थी। अब 
शी छोटी छोटी बातों ही से वित्त सन्तुष्ठ होने के ज़िये तैयार हो 
गया था। नेपीलियन के स्पान पर किसी छोठे-सोठे राजा ही फो 
देख कर चित्त हरा-भरा ही जाने के लिये वेयार था। बड़ी 
उम्बी यात्रा कर चुके थे, प्रातः/कार से फूच आरम्भ हुआ था, 
पहली मंजिक पर मिशनरों के दर्शन हुए, दूसरी पर शैब्सपीरी के, 
और तीसरी-पर नेपोकियतस बोनापादे के । अब, संध्या हो चुकी 
भी, घलसे वाढ़ें थक गये थे, उनमें से हुए पक का थी यह 
चाहता था कि विछौना मिरे भौर आराम से छोद कमाई जाय | 
१०४ ; 
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श्रद्धा, क्रांति, वीरता, महत्वाकांक्षा, भव और यश की चाह, 
सभी चरम सीभा पर पहुँच चुकी थ्रीं और उतर सबके 
उपासकों के मन में अब फेव्रज्न एक ही अमिताषा थी, कि 
अब शांति के साथ विभाम करने का अवसर प्राप्त हो। इधर 
विश्राम की चाह थी, इधर ऋांति और थुद्ध के इस बबंडर 
में जगता को जो अधिकार प्राप्त हो गए थे, वे अपने रूप की 
रक्षा, प्रबछ स्पष्ट चरदान चाहते थे । कहा जाता है कि छोग इस 
प्रकार का चरदान किया करते हैं, किन्तु सच तो यह है कि राजा 
कया देते हैं, परिस्थिति के कारण ही जनता फो इस प्रकार का 
बरदान प्राप्त होता है । नेपोलियन फे पश्चात, फ्रांस के पुराने 
राजवंश की जो “वूरबों' बंध के नाम से प्रसिद्ध था, पुनस्‍्थापना 
हुई। उस वंश के चित्त से यद घात दूर नहीं हुई थी कि देश को 
कोई अधिकार प्राप्त नहीं, समस्त अधिफार इेशवर की ओर से 
केबल हमें प्राप्त हैं, आज हम जनता को जो कुछ देते हैं, कक उसे 
'आपस छे सकते हैं। छुई १८ वे के घोषणा-पत्र में जन्नता के जिन 
अधिकारों का स्पष्ठ एल्लेख था, उनके सस्वन्ध में पस राजबंश फी 
सही घारणा थी कि हमने उन्हें प्रदान किया और हम जब चाहें 
तब उन्हें शो के । इसीडिये जनता की उन्नति के कार्मो से इस 
रामपंश का विश कुंठित होता था। छोगों को बढ़ते हुए देख कर 
रणपंश सैँह फुछवा था। लोगों से पहँ बात छिपी न रही | राज- 
धेश की अपने भले और बजृष्पत का प्रमण्ड था। चह समता 
था कि नेपोढियन के उसड़ जाने के पश्चात्‌, भाव में, फ्रांस को 
डसाती दी शरण लेगी पड़ी | भपने भूत सौलिक मंइत्त के कारण 
१५५९ 
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बूरबों राजवंश इस समय फ्रांस को भी अपना सन्त्र-मुर्ध सेवक 
के समान समझता था | फिन्तु अब रंग कुछ और ही था। 
फ्रांस केवल 'बूरबों' बंश ही का तो न था, फ्रांस पिछले २४ बे 
तक बिना इस राजबंश के भी अपना निवोह कर चुका था। फिर 
जिन व्यक्तियों ने नेपोलियन के साम्राज्य को समाप्त कर दिया 
था बूरबों' बंश को जिस अकार फिर लौटा कर छाई थीं, ज्सी 
प्रकार वे उप्ते फिर उखाड़ कर फेंक सफती थीं। किंतु राजवंश 
की आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ था। वह अपने इेश्वरदत अभिफारों 
ही के गये में भूला हुआ था । उसने जनता के अपिकारों पर दाथ 
डाछा । उसके मत से यह अधिकार न थे फेवंछ 'रियायतें? थीं 
जो राजा ने दी थीं; किन्तु यथार्थ में जिन्हें वे 'रियायतों' के गाम 
से पुकारते थे वे जनता के विजय चिन्ह थे, जिन्हें थे जनता की 
छीमाझपटी की घातें कहते भे, थे जगता के अधिकार भे । अब 
धूरबों' राजब॑श से अपने बल के धमण्ड में फ्रांस के छोणों के 
अधिकारों पर हाथ खाता और भआईिनेंसेज' ( विशेष आज्लाय ) 
प्रचक्षित कीं, तब फंस ऊब घठा, ओर अन्त में उसने १८३० में 
बादशाह चारसे दशम को गद्दी से उतार दिया, और ूरबों' बंश 
को देश सिंकाछा दे दिया । छोगों ने उस समय अभूत-पूर्त हृत्य* 
विशाल्ता दिखाई । कहीं दीनता न थी, कहीं द्विसा न थी। जो 
कुछ हुभा, पूरी शान्ति और गस्भीरता के साथ हुआ । किसी 
ने घूरओों! बंध का अपमान नहीं क्रिया। उसके जाने का 
किसी की गम ने था, किन्तु उसके गुणों और क्तियों पर किसी ने 
परवा डाढ़ने का प्रवत्त नहीं किया, और उसके छिग्रे उसका 
१६७ 
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आदर भी होता रहा | वरतु-स्थिति पर यह सत्य की विजय थी। 
सत्य सवेध शिव और सुन्दर होता है। जिस बात में सत्य नहीं 
हीता, चाहे वह कितनी ही प्रचक्तित क्‍यों न हो, अन्त में वह 
बहुत दूपित और घिकरार् रूप धारण कर छेती है। प्रचक्षित 
बातें कुछ समय पश्यात्‌ कितती कुरूप और विकराल हो जाती हैं; 
यदि इसका अनुमान करना है तो आज शताज्दियों पश्चात्‌, 
पेकचावती और उसके सिद्धान्तों के रूप को देखें। पेफचाबे़ी न॑ 
राक्षस है. और न दुष्ट प्राणी ही, यह तो इस समय भी योरप 
भर की चस्तु-रिथिति के रूप का चित्र खींचने वाढू। है। उसकी 
बातों में सत्य नहीं है, इसलिये, आज उसका रूप कितना भयंकर 
है! समाज से जो ही रहा है और जो होना चाहिये, इसी सत्य के 
निर्णय का तो सब भाड़ा ही है। इस इन्दयुद्ध का अन्त करना, 
प्रविश्र आदशों फो मानवीय व्यवहार फे साथ मिला देना, व्यव- 
हार में सथ को और सत्य में व्यपद्वार को प्रविष्ट करा देसा ही 
तो ज्ञानियों का काम है। 

किन्तु ज्ञातियों और थोण्यों में बढ़ा भेतर है। इस युग के 
थोग्यों का नाम है. राजतीतिविशारद ! जाज जहाँ योग्यता” है 
वहाँ हीनता भी है। जहाँ आप योग्य! व्यक्ति पावे, वहाँ यही 
समझे कि योग्य व्यक्तियों से केवल मध्यम श्रेणी के आदमियों से 
मतलब है; ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राजनीति विशारदे को 
अर्थ कभी २ देशहरोदी दोता है। इन राजनीति विशारदों के मता- 
नुसार ९८३५० को धह क्रांति शरीर की मर्तों के कह आने के 
तुश्य है, उन नयों में तो तुरन्त पष्टी "बंध जाती चाहिये। इस 
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महानुभावों को जनता की इच्छा की कोई परवा नहीं, ने अपने 
मतलब की तुक गढ़ लेते हैं; कहते हैं. कि क्रांति के पश्चात्‌, जनता 
की, विशेष करके उस जनता की जिस पर किसी राजा की सत्ता 
रही हो, सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि कहां से तुरंत एक 
शजबंश स्थापित किया जाय, जिससे देश में शांति बनी रहे, 
हरे घाव सूख जाये, उजड़े घर बस जाये । बस उनकी नजर में 
राजबंश द्वी सब रोगों का एक महा इलाज है। राजबंश भी वे 
ऐसा हूढ़ते हैं जो पुराना हो, और साथ ही, परिचतेस से जिसकी 
सहाजुभूति दी । किसी प्रतिभाशाली या साहसी व्यक्ति को वे 
राजा नहीं बनाना चाहते । व्यक्ति नहीं; वंश फी वे खाज फरते हैं, 
और बंश भी ऐसा, जो झुक कर आने फे छिये तैयार हों । यह्‌ 
योग्य की एक घड़ी फछा है । इससे थे एक ढेले से दो चिड़्ियों 
का शिकार खेलते हैं, हारी बाजी को जीती करके दिखाते हैं; 
चलती हुई गाड़ी के पहिये में पत्थर का रोड़ा अटठकाते हैं, उन्नति 
की गति को रोक देते हैं, बढ़ते हुए उत्साह फो संद कर देते हैं, 
इधर-पघर बड़ने थाल्रों के पर और जाजू कतर देते हैं, बढ़ती हुई 
उमंगों को भांसा देकर समाप्त कर देते हैं, और जनता की शक्ति 
के श्रीत को दुसरे ओर घुमा कर व्यर्थ कर देते हैं। १८३० में 
पैसा ही हुआ । १८३१५ की क्रांति थीच में रोक जी गई। उन्नति 
के पग आगे बढ़ने न पाये। देश के खुशहारू लोगों ने ऐसा 
किया । खुशहाल जीगों और “यों यो! ने सित्र फर आरलिन्स- 
शरद का एक व्यक्ति हूँढ निकाजा। चहू था छुप्ट फिलिप। 
छोई फिलिप प्ररंसः का बावशाह बचा दिया गया। धूम-्धाम 
५६५ 
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से उसका राज-तिलक हुआ। जो कुछ हुआ, वह शुद्ध 
ओऔचित्य के विरुद्ध धा। ओऔचित्य का उसमें कोई विधार 
ही नहीं किया गया था, इसलिये जहाँ जहाँ उघ समय सत्य और 
ओऔपित्य की भावनायें काम कर रही भीं, वहों यहाँ इन भाव 
नाओं ने तीत्र स्वर में उस घटला का विशोेध किया। किंतु यह 
ठीक नहीं हुआ कि वे फ़ेबल विरोध करके ही रह गई । 


६7 फ प्र के 


छुईट फिलिप फो बादशाह पसने के ढिये हाथ-पैर नहीं मारता 
पढ़ा । वह तो घादशाह घसाया गया। वह राजकुमार था ही, 
नावशाह बन जाना उसने अपना अधिकार और कतेव्य दोनों 
माना । उसते जो छुछ किया, नेकनीयती से किया। इधर जनता के 
अधिकारों के सिद्धांत फे आधार पर उसका ओ विशेष हुआ, वह 
भी ठीक था, राजसत्ता और जनसता का सामया था। वोनों 
अपने २ स्थांम पर ठीक थी। इन दोतों के संघर्षण से, समाज 
पिसा किंतु, भाज समाज के छिये जो बात यन्त्रणा की होती है, 
फक पद्दी उसके छिये सुख का कारण दोती दै। यथा में, उन 
दोनों पक्षों में से एक ही पत्च सत्य है। किन्तु जो भसत्य पर है 
उसमें भी नेक-नीयती है। दोष किस पर दिया जाय | फेबक यही 
कदा जा सकता है कि घटमाक्रस दी से ऐसे सीषण संधषेण हुआ 
करते हैं। भारस्म ही से, छु्टे फिल्िप का प्रोष हुआ। चार्से 
और से पक्ष पर बौछार पढ़ने तंगीं। धटमाओों द्वारा परमात्मा 
रहस्पसयी भाषा में अपती इच्छा प्रकट किया करता है। उस 
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भाषा को छोग अपने २ ढंग से पढ़ा फरते हैं। बहुत ही गोड़े 

लोग उसके तत्व को समभाते हैं शेष तो उसके नाना प्रकार के 
डलहे-सुलटे अर्थ छगाकर उनका प्रचार करते हैं । ताल्निक लोग 
जब अपने अर्थ को लेकर आगे बढ़ते हैं. तब उन्हें दिखाई देता है 
कि उस तत्व के तो ब्रीसियों अथ के अनथ होकर सर्वत्र फेल 
चुके, और छोग अपनी अपनी डफली ले ले कर अपना २ राग 
अल्प रहे हैं। पुराने ढंग के छोग इस नये ढंग के विरोधी 
बनते हैं । वे क्रान्ति का अथ फरते हैं 'विद्रोह”!! क्रान्ति तो यथार्थ 
में विद्रोह से उलदी वस्तु है। क्रान्ति के अबसर पर जनता पिद्रीह 
नहीं करती, राजा विद्रोह करता है। प्रत्येक क्राम्ति एक स्वाभा+ 
बिक रूप है, उसमें अस्तित्व का औचित्य स्वयं उसमें निद्वित 
रहता है, और जो किसी प्रकार भी-चादे वह बदनास' किया जाथ, 
ओर चाहे प्‌ रक्तरंजित दी, मिटाये नहीं गिठ सफता । क्रान्तियां 
आकस्मिक घटनाओं के कारण नहीं, आवश्यकता के कारण हुआ 
करती हैं | क्रांति तो कृत्रिम स अक्ृत्रिम फी ओर थाता है। 
कान्ति फेवड इसलिये होती है कि उसे होना ही चाहिये। 
१८४० की इस क्रान्ति पर पुराने ढंग के लोगों ने भी आक्रमण 
किया । थे बोले, यदि कांति ही है, तो फिर तथा पादशाह क्यों ! 
यथाथ में इस लोगों का यह विरोध क्रान्ति के प्रेम के कारण न 
था, उन्हें तो केवल प्रहार करना भर एृष्ट था, किन्तु उनको मार 
हुआ पस्तु-र्थिति के मे स्थाव पर । उनकी दृशा ठीक उन अन्चे 
आधर्मियों की सी थी जिन्होंने बिना देखे ही, ठीक मिशाता मारा । 
बंघर सजातन्भवादी थे, जिनका हा बरिंककुछ दीक था और जो 
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यह ठीक ठीक कहते थे कि एक राजवंश को हटाकर दूसरे को 
कायम फरना मूख्गा है । इस बात से तो १८३० का विवालिया- 
पन सिद्ध होता है। उसी संधर्षण के बीच में छुई फिलिप की 
सत्ता इधर से उधर दोनों ओर से पक्के खा रही थी। 
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[ बाबूराव विष्णु पराड़कर ] 
(१) 


आए युभिवर्सिटी के समावतन के अवसर पर सर शाह 
गहस्मंद सुशेसान मे जो भाषण किया था जिस पर 

कुछ कहना आवश्यक प्रतीव होता है । शिक्षित थुधकों की भेकारी 
का उल्छेंख करके आप कहते हैं--बेकारी से फेबछ शिक्षित ही 
नहीं प्र्युत अशिक्षित जनता भी बहुत पीड़ित है । यह बहुत 
तेज़ी से बढ़नेवाली जनसंख्या का अपरिहार्थ परिणाम है। हमारे 
इन अतिरिक्त छोगों फे लिये दुनिया के निजनप्राय देशों में भी 
जगह नहीं है। एम अपने सुधकों को पढ़ा या थे पढ़ाओ, बेकारी 
तब तक दूर न होगी जब तक यह संख्यावृद्धि न रोफी जायगी। 
इसके बाद आप ने उद्योग धन्धों को बढ़ाने की सकाह दी है । 
झामीयोग के लिये जो थन्न किया जा रहा है उसकी प्रशंसा करते 
हुंए कारों में भी ऐसा दी उद्योग करने की सलाह दी है । अनम्तर 
कहते है. कि 'दिशी उद्योगधन्धों को पंचतेजन पेने कौर तैथार 
माछ बेचने के लिये सुसंधदित भोजना की आवश्यकता है। थुधक 
घोर धुबतियों की ऐसे प्रधोगधन्धों की शिक्षा देने के लिये, 
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जिनमें अधिक पूंजी की जरूरत नहीं होती, हमें प्रथम श्रेणी के 
विशेषज्ञों की जरूरत है ।” सर शाह भहम्मद सुलेमान के इन 
विचारों से प्रत्यक विवारशीछ भारतवासी सहमत होगा। रोग का 
निदान और चिकित्सा दोनों ही ठीक है। विशेषकर हमें तो वह 
कारण बहुत ही ठीक मालूम होता है जो जापने बताया है। 
यद्यपि यह कहना सच नहीं है. कि बेकारी का एकमात्र कारण 
जनपृद्धि है, पर इससें भी सन्देह नहीं कि सबसे बड़ा कारण 
जमबृद्धि है। अवश्य ही पराधीनता से उत्पन्न हसारी राजनीतिक 
और आर्थिक अवशता भी बेकारों का एक उत्तेजक फारण हो 
रही है, पर इसे हम मुख्य स्थान नहीं दे सकते | राजनीतिक और 
आधिक हष्टि से भारत कम से कम कैद सौ वर्षों से पराधीन है 
ओर बेकारी गत कई दशकों की खेती है। यदि पराधीनता ही 
मुख्य फारण दोती तो बेकारी इसके बहुत पहले, अथोत्‌ भारत में, 
ब्रिदिश शासन प्रारम्ष हो जाने फे वो चार दशकों के बाद ही 
उत्पन्न ही गयी होती | पर ऐसा नहीं हुआ । बेकारी जमबृद्धि के 
लाथ साथ बढ़ती गयी है और पराधीनतात्रन्य इसारी आर्थिक 

अवशता उसका घद्दीपक फारण हो रही है । 
आजकल स्कूल काडेजों में इतिहास जिस दृष्टि से पढ़ाया 
जाता है. उसका थद्द स्वाभाविक फछ है. कि हमारे अधिकतर 
शिक्षित आई हमारे इस कथन पर जाश्य कर कि भारत की 
राजमीतिक पराधीमता को हम ढेढ़ सौ धर्ष की ही क्यों समझते 
हैं। अतः प्संगवश इस सम्बन्ध में दो! शब्द कहना आवश्यक 
है। देश तब पराधीत कहछाता है जब कन्‍्य देश के शासक 
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उसपर शासन फरते हैं । इस अर्थ में सारत में शुस्लिम शासन 
का समय पराधीनता का समय नहीं कहा जा सकता | झुसल- 
मान बाहर से आये जरूर, पर उनमें कुछ तो केवल सम्पत्ति लूटने 
ओर मन्दिर तोड़ने के लिये जाये थे और यही राक्षसी ऊृत्य 
फरके स्ववेश छौट गये । उन्होंने शासन नहीं फिया। जो यहाँ 
शासम करने छरे वे यहीं बस गये और यहीं फे हो गये । उसका 
अपने देश से कोई सम्बन्ध नहीं रह गया। अतः राजनीतिक 
हष्टि से उयका शासन विदेशी लहीं कहा जा सकता और न बह 
कार भारत की पराधीनता का काछ ही कहा जा सकता है । अवश्य 
ही हिन्दुओं के लिये यह अत्यन्त अपमान का काोछ था, इस 
काल में घार्मिक अत्याचार भी हुए और दिन्दुओं की प्रज्ुता और 
स्वतन्त्रता के साथ साथ उत्तका धत भी मुसलमानों के यहाँ गया । 
हिन्दुओं का यह समय छल्लाजनक, कप्रटजनक और अपमान- 
कारक साल्म हो इसमें कुछ भी आख़रय नहीं। आशय केवछ 
यह है कि दोनों सम्प्रदायों फे अबतक अकछूग रहेने और परस्पर 
अविश्वास फरने से, यद्यपि अब दोनों ही एक तीसरे फे गुलाम 
हो गये हैं, अभी तक उस समय की एक ओर फी कु और 
दूसरी ओर की मधुर स्टृवियों का छोप नहीं हो रहा है। अब 
वश्तुतः भारत पराधीन है. क्‍योंकि एक अन्य देश की सरकार 
इस देश पर शासन कर रही है और शासन का शुख्य रूप उस 
अम्य देश के प्रभुत्ध में प्रकर होता है। भहमूद गजनवी, भहृम्मद 
गोरी, भहमदशाह, सादिशशाह आदि ने भारत को बार धार 
लुटा पर पमकी सारी छूठ की स्कम उस रकम के धराधर नदी 
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ही सकती जो विधश भारत को जिदिश साम्राज्य को बढ़ाने वाले 
थुद्धों में सच करनी पड़ी है। मुसलमान क्षासकों के समय भारत 
फा धन विदेश नहीं जाता था पर आज सेना और शासन, 
व्यापार और वाणिज्य के रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 
प्रतिवर्ष शब्द्रीय आय का तगभाग चौथाई हिस्सा विदेश 'चछा 
जा रहा है। इसके बदले में हमें विदेशी विशेषज्ञ मिछते हैं, और 
भारत में विशेष ज्ञान का लोप हो गया है । प्रिटिश सैनिक भारत 
रक्षा के छिये (! ) यहाँ आकर अड्डा जमाते हैं, और भारतवासी 
आक्तरक्षा के ज्ञान, कोशछ और साधन सबसे वंचित हो गये हैं । 
विदेशी माल यहाँ खूब आता है और सस्ता बिकता है, और 
भारत फे बच्चों को काम नहीं मिछता । 

इस पराधीनता में, इस सयावनी अवस्था में हम आर्थिक 
शृष्टथा बिलकुछ थेकार हैं। हमारे सिक्कों का मिषन्‍्न्रण विदेशी 
करते हैं, हमारा स्टेट बैंक विदेशियों के हाथ में हैं, हमारी रेलें 
अनियंत्रित विदेशी शासकों के हाथ में हैं, हमारी जकात पर 
विदेशियों का करझा है, हमारा व्यवसाय-बाणिष्य भारत शासन- 
विधान की कई भाराओं से जफड़ कर बाँध पिया गया है । इस 
प्रकार पाठक देखेंगे कि सारे देश की आर्थिक दशा सुधारले के 
जितने साधम हो सकते हैं वे सभ विदेशियों के शाथे में हैं। 
इस पर भी बछा यह कि शासन और सेना का खर्चे कम करके 
धणोगधम्धों फो उत्तेजन देने के किये रकंस बचाना हमारे हाथ 
की बात भहीं रह गयी है। इससे भादभ होगा कि पराधीनता 
हसारी बेकारी का ते क्रेतछ आंशिक कारण ही दे घरिक वह फसे 
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दूर करने सें बाधक भी हो रही है। पर जैसा कि ऊपर कह 
गया है, यह मुख्य कारण नहीं है। होता तो बेकारी मिटिश 
शासन के हृढ़ स्थापित हो जाने के कुछ दशकों के बाद से ही' 
इृष्टिगोचर होने लगती । पर ऐसा नहीं हुआ । इसके विपरीत 
यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जनसंख्या ज्यों ज्यों बढ रही है, 
बेकारी भी उसके साथ साथ बढ़ती जा रही है। खेद की बात है 
कि इस ओर हमारे नेता ध्यान नहीं दे रहे हैं । न्‍्याय-विभाग के 
उश्नतस पद पर होते हुए भी सर शाह सहस्भव्‌ सुलेसान ने इस 
विषय की चर्चा एफ युनिवर्सिटी के समायतेन के अवसर पर 
की है, इसके छिये हम आपको बधाई दिये बिना नहीं रह 
सकते । जनसंख्या की ब्रृद्धि हमारे मत से बेकारी का सुख्य 
कारण है। जो इसे गीण कारण ,समझते हैं. उनसे दमारा झगड़ा 
नहीं है। शुख्य दो या गौण, फारण अवश्य है और इसे दूर 
करने का यक्न करना प्रत्येक विचारशील समाज ओर वेश के 
सेबक का कर्तव्य है । 





(२) 
भमिखमंगी ओर पराधीनता 
पुरानी कहायत है--उत्तम खेती, मद्धिम बात, निर्धित सेवा, 
भीख निदाल । सब पृत्तियों में सिक्षावत्ति सबसे घुरी षतायी गयी 


है। पर इसका एक दूसरा रूपए है। हमारा म्राचीव आदर है कि 
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जो अपने ज्ञान वा तप से समाज की सेवा करते हैं। उन्हें मिक्षा 
से उद्र-पूर्ति करनी चाहिये । ये बढ़े आदर की दृष्टि से देखे जाते 
मरे और आज भी देखे जाते हैं। मूलतः हमारे यहाँ की दान- 
व्यवस्था ऐसे महात्माओं की सेवा के लिये ही थी। पर अब इसका 
रूप विक्ृत हो गया है। दान या तो जाति वा आश्रम-विशेषके 
होगों की, या बिमा विचार के, था नाम कमाने के लिये दिया 
जाता है। साहिबिक दाव कम होता है और दानपात्र उससे सी 
कम हों गये हैं। एक प्रसिद्ध शोक है--दरिद्रान्‌ भर कौन्लेय 
मा भेयच्छेखरे घनम । व्याधितस्थीषध॑ पथ्य॑ नीरुतस्थ किमोषधेः |” 
अथ---है कौंतेय ( अज्ुुन वा युधिष्ठिर ), दरिद्रों का पावन करो, 
अमीर को मत दो । रोगी को ही दवा देने से छाम होता है | भीरोग 
की दवा से क्या होगा ? सुकसाम होगा । हो भी रहा है । दान के 
धव का फपथोग भयंकर हुराचारों में दोते बहुतों ने देखा होगा । 
दास दी हुई गाय कसाई के घर भी पहुँच जाती है। बिना विचारे 
दान देने का यह कुफल्न है। पर समाज इतसा विचार-दीन' हो 
गया है कि देखफर भी नहीं देखता । सिफ्रे लकीर का फकीर भत्ता 
ख़ना चाहता है। पर यह छक्कीर भी पहुत पुराती नहीं है। 
प्राधीन प्रन्‍्थों सें मिला विधारे, बिना पात्र की परीक्षा किये दाल 
देते की सख्त भनाही पायी जाती है। उदभूत कोफ में फेषल 
दरिदरोंके पाउन की जाश्षा नहीं है, साथ ही सष्ट शब्दों में सा 
प्रयर्टेश्वरे भतमँ भी कहा गया है। पर इसपर विचार कोन 
करता है ? बिना विचाए के दात्त दिया जाता है. और वेह समाज 

के ढिये बातक हो रहा है। अच्छे काम का घुरा प्र यहीं देखने " 
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को मिलता है, क्योंकि बिना विचार के किया हुआ अच्छा काम 
भी बुरा हो जाता ऐै । 
हमारे इस अवनिश्रेक का ही परिणास मिख्रमंगों फी संख्या का 
बढ़ना है। इस पश में प्रतिशत दस आदमी ऐसे होंगे जो समाज 
के सक्तपर जीविका-निवोह करते हैं और पड़े आनन्द में दिन 
काठते हैं । इनके बाद उनका वर्ग है जो राह चढतों को बेर कर, 
मकानों के दरवाजों पर चिह्लाकर ओर कभी-कर्भी भकानों में 
घुस फर भी, मन्दिरों में आने जानेवालों को पकड़पार भीख माँगा 
करते हैं। इनके कारण लोग रोज तंग जाते हैं. पर इनसे पिण्ड 
छुड़ाने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता | कारण, प्रश्न जैसा मालूम 
होता है जैसा सरर नहीं है। संयुक्त प्रान्य की असेम्बली में श्री देव- 
'मारायण भरतीया ने इस आशय का प्रस्ताव उपस्थित किया था कि 
'सरकार को कानूम बनाकर राह से भीख भाँगना दृण्डनीय अपराध 
फरार देना चाहिये। अवश्य ही यह अस्ताव पास नहीं हुआ और 
न होना ही चाएिये था। न होनेका मुख्य कारण यह है कि भीख 
मांगनेवालों सें कुछ सचमुच असभर्थ और दरिद्र होते हैं । इनके 
'पालन-पीषण की व्यप्स्था क्रिये बिया राह में भीख मौँगना पर 
नहीं किया जा सकता । बस्तुतः दरिद्री और असमर्थ होते हैं, 
इसका प्रमाण कशकत्ते में मिला है जहाँ एक आदसी जिला दाता 
'पासी के सबृक फी परी पर गिरकर मर गया। ऋाझ्षी में 
शड़कों पर भूख और रोग से छ्पदानेवाके अनाथों को किसमे 
भहीं देखा है ९ इसकी भीख भी बन्द की जायेगी तो सिवा सरनमे 
, है इसके लिये फोई उपाय ही सम रह जायगा । भीख बन्द करने 
हक 


पाबूराव विभु पराहुकर 


के पदले शहर-हाहर और तहसील-तहसीछ में अनाथगृह और 
उद्योभशालाए खोलने की आवश्यकता है जहाँ असमर्थों को अन्न, 
बच और आश्रय मिले और बेकारों को काम | पर वया उस 
देश में यह सस्भव है जहाँ आधे से अधिक आदमी पेट भर खाना 
नहीं पाते और प्रतिशत २५ बेकार है ? यह सोचने की घात है । 
अत्तः जब तक सारे देश फी--फैबछ कुद अमीरों की दी नहीं-+- 
आर्थिक दशा सुधारी नहीं जाती तब तक भिखमंगी रोकना भी 
सम्भव नहीं है। हम यह सामते हैँ और प्रत्येक विचारशीछ 
मलुप्य को मानना ही पड़ैगा कि जितने भादसी भीख मांगते हैं वे... 
सब गरीब असमर्थ नहीं हैं। इनमें सैकड़ा। नव्ये ऐसे हैं जिनका 
पह्ठा भीख मांगवा है और इनमें भी कुछ तो ऐसे हैं. जिनका 
पेक्षा चोरी करना, ठगना और भरे घरों की बहू-मेटियों को भगा 
हे जाना है। इसको दण्ड देने भें--इनकी यह बृत्ति बन्द करते 
में ही समाज का हिंत है, पर अन्त तो यह है कि सथे असमर्थ 
ब्रिद्रों के लिये यमपुरी का 8२ खोल दिये बिना समराण को इस 
जोकों का मुँह फेस बन्द किया जाय । 

व्यापक दृष्टि से देखा जाये तो थरद प्रभ वेश की दरिद्रता के 
प्रश्न का एक अंग है । भीख भी ससाज से ही मितती है तो भीख 
बन्द करके अनाथाकषय खोलना समाज के तिये असस्मव न होना 
चाहिये, यह बात सभ है। पर थहाँ समाज का भक्षात् बाधक 
होता है। लोग परम्परागत रीति से दान करेंगे, कभी इच्छा क्षे 
और कभी दंग आकर और कमी फसी उरकर राह चढ़तों कौ, 
द्वार पर भिछ्ठासेबाऊों को था घर में छुस आये अश्तम्तों की भीय 
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ऋआँदपिशुग को जिनगारियां 


हे दंगे पर अनाथाल्ष्यों के छिय चन्दा अथवा बरिद्र-प्रतिपालन के 
लिये छोटा सा कर न॒देंगे। एस प्रवृत्ति को सरकार कानूस 
बनाकर उल्लट नहीं हे सकती | सरकार कर सकती है सर्वंसाघा- 
रण की आर्थिक अपबरथा सुधारते का यत्न । प्रान्तों में सह 
प्रारम्भ भी हो गया है। पर इसकी सफलता में बाधक है. प्रांतीय 
सरकारों के अधिकारों फी स्तीमा जिसके बाहर थे जा नहीं सकती। 
केन्द्रीय सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सफती है, समय घटाने में 
भी और उद्योगभन्धे बढ़ाने में भी, पर बह स्वयम्‌ पक विदेशी 
सरकार की चेरी है, स्पयम्‌ कुछ धार नहीं सकती, और मालक्रिस 
विदेशी होने के कारण उसका हृष्ठिकोण भी बिदेशी है । कुछ दिल 
हुए केन्द्रीय असेन्पढ्ली ने ओटाबा समभौता अस्वीक्ृत कर. दिया 
था पर केन्द्रीय सरकार ने जबरदस्ती उस गरतक फे लिये इस 
अभागे वेश के सिर पर लाद दिया जबतक ब्रिटेन के साथ नया 
व्यापार्समभोता भ हो जाय। केन्द्रीय सरकार के विदेशी 
हृष्ठिकोण फा यह एफ जबाहरण है। ऐसी ओर भी बहुत सी 
थातें हैं. जिनके फारण देश की भार्थिक दशा सुधारने में बाधा 
होती है। इस प्रकार विचार करके देखने से मालूम होगा कि 
मिखमंगी का अन्त अन्ततोगत्वा हमारी पराधीनता के श्रश्ष का एक 
अंग है.। जध तक हस पराधीन हैं तबतक मिखमंगी हमारी सह! 
शरी भगी ही रहेगी । 
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गाहस्थ्य-जीवन में क्रान्ति 
| भानचीया भीमती पिजयालक्ष्ती पंडित ] 


अं] तीप ख्थियाँ गृह-देवियाँ हैं । जन्म से ही वे अपने कुठु- 
र्प्रियों के प्रेम में पछती हैं; अत्येक मलुष्य उसका 
संरक्षण करता है और संसार की अमूल्य तथा पवित्र 
विभूति फी भाति, उनकी रक्षा की जाती है । 
परन्तु सभ्यता के इस थुग में पुरुषों के इतना ध्यान करने 
तथा सुख बेने फे प्रयक्ष १९ भो उन्‍होंने इस बंधन को भंरा कर 
देने का निम्यय कर लिया है । 


कि है है 


यदि फिसी देश का सारीसमाज पुरुषों की अपेक्षा पिछड़ा 
हुआ है दो यह निमश्धित है कि उसके पास सभ्यता की वीवार 
की स्थायी आधार पर निर्माण करने के छिए नेसर्गिक सापनों 
का जभाष हीगा | 

सूष्टि के इतिहास के प्रारम्भ काछ से ही भनुध्यन्जाति ने, 
निर्यलों की धार्मिक अश्ञों-द्वारा अपने वश में रखा हैं। प्मिसीय 
आरीन्‍यभाज उस् कहोर बंधन को रोध-ब-रोज् तोढ़पा जा रा है 
यरम्तु भारत का ख्लीन्‍समाज अभी उसी प्रकार बंधन सें है। 

; ्् ् 4 
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करतियुग को चितभारिषा 


भारतवर्प की स्त्रियों का द्रालन-पालन बाह्य संसार की अन- 
भिन्नता में होता है । भारतीय बालिकायें अपने पिता की सम्पत्ति 
हैं; बहू उन्हूं विवाह के अवसर पर दान प्‌ देता है। गहुपरास्त 
वे अपने पति की सम्पत्ति हो जाती हैं और उत्तका सम्पूर्ण जीवन 
भक्ति तथा सेवा-कार्या में ही व्यतीत हीता है । 
८ >८ ओ८ 


अन्य भक्ति के युग से ख्ियों पर अपनी एक शमिद छाप 
छोड़ी है । उनमें तके की शक्ति नहीं गए गई लथा अपने उत्तर« 
दायित्व को दूसरों के ऊपर ठालने में ननहें प्रसन्नता श्राप्त हीती 
है । समाज ने स्त्री को अपने पति की परछा! बनाना चाहा पंथा 
वे बन भी गई । 

परन्तु संसार धदल गया है; एफ पीढ़ी पुराना ख्रीन्‍्समाज 
फ्रान्ति के पथ पर अप्रसर हो रहा है तथा उसका स्थान एक 
दूसरे प्रकाः का स्री-समाज़ प्रहण फर रहा है। स्वतंत्रता के प्रथम 
अम्नुभव का परिणाम चाहे जैसा हो परन्तु उसे अपने अपर 
अधिकार प्राप्त करने के लिए समय की आवश्यफता है । 


( ५ ट 


इतिहास के बतेमान युग में सभ्यता पर विशेष कर पुरुषों का 
ही अधिकार रहा है तथा सिधों नें किसी किसी स्थाल पर पाक" 
गृह को केवठ समाज को एक सुन्दर सथा शोमापूण अंग बनने के 
अभिप्रांय से त्याग दिया है। परन्तु क्षबिक ससय तक बह सुन्दृत् 
रत को परत के समांचे दी नहीं रखी जा सकती । 
श्जद 


मभानभीया श्रीमती वि्याक्षध्षमी पंडित 


पुरुष की भाति ही स्री भी मानव-सम्यता के लिए परमावश्यक 
है | आज वह पुरुषों के जीविकोपाजन के साधनों पर एकमात्र 
स्वामित्व होने के विरुद्ध ही नहीं छड़ रही है धरन सभ्यता पर 
पुरुषों क। जो एकसाञ स्वामित्व है उसका भी विरोध कर रही 
है क्योंकि ऐसी कोई सभ्यता हो ही नहीं सकती जिसमें ख्री 
तथा पुरुष समभागी मे हों। बिता दोनों के अयत्त के किसी भी 
जाति अथवा राष्ट्र का नि्मोण नहीं हुआ । बिना ख्रीशुरुष दोनों 
के स्ववैन्नता-माति के डिए अप्रसर हुए उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। 

+ मे है वि 

जी-सगाज को पुरापन्‍जाति के साथ रामता, सहकारिता तथा 
विश्वास के साथ अभ्सर हीना चाहिए। उसे समता की आवना 
पर जीवन के प्रध्येक्ष विभाग में पुरुष फे साथ भारतीय इतिद्वास 
का निर्माण करना चाहिए। फैबल तभी भारतीय रोष्छू में एकता 
तथा विकासोन्नति की प्राप्ति ही सकती है । 
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भयंकर गरीबी बनाम सम्तान-निभ्रह 
[ श्रीमती गंगा देषी वर्सा ] 


# नाक ओर असह्य बेदना, दुर्मित्, महामारी एवं भृत्थु की 
ु अनन्त संख्या तथा दूरारी ओर जान पृश्ञकर वेज्ञा- 
निक भित्ति पर निर्यत्रित पेदाइश की औसत--भानव समाज को 
आज एन दो में से एक को चुन छेना है ।” 
सपथुक्त पद्धार इद़्लीण्ड के सुधारवादी मजदूर दृढ के पत्र 
हल हेरएड' का है। परन्तु क्या वास्तव में मानव समाज फो इन्हीं 
दो में से एक को चुन लेना है ? क्‍या सचमुच आज दुनिया 
निराशा के उस छोर पर खड़ी सबंनाश की चिनंगारियाँ घटोर 
रही है, जदाँ जन-संख्या फी पृद्धि सगाज के लिय धातक हो उठी 
है ( क्‍या जनता फी आर्थिक हुव्यचस्था का प्रतिकार जन-संख्या 
की घृद्धि रोकने से संभव हो सकता है ? क्या आपषादी की वृद्धि 
दी बह प्वालामुखी है, जिसकी विकराल रूपहों में आाज सानव- 
जगत घ्यंस्त हो रहा है ? दुनिया का सौभाग्य कदिये, कि बह ऐसी 
परिस्थिति में न है और त कभी होगी। हस मानते हैं. कि. भाज 
मानव सम्माज के सामने कुछ्केक उछगन-परूर्ण एवं विकह समस्याएँ 
हैं जरूर, किन्तु पे 'डेज़ी देश्क्ड' के 'आदर्दतेटिव्स! से विस्कुछ 
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भीमती गंगा देवी वर्मा 


गिन्न हैं। जन्दरोष्ट्रीय ख्याति के विद्वान, अर्थशास्ती स्वर्गीय 
रार्जाज निब्स गे हिसाब लगा कर यह स्पष्ट कर दिया था कि 
उुूपावन के जो बर्तसान साधन हैं उनसे वर्तमान आबादी से 
चौगुने व्यक्तियों के भरण-पोषण की सासम्री पैदा की जा सकती 
है। १९९२२ में भेनेवा में होने बाढे विश्व आर्थिक सस्मेछ़न की 
रिपोर्ट से पता चछता है कि १९२५ तक भहायुद्ध आरम्म होने के 
समय की अपेक्षा जन-संख्या की बढ़ती जहाँ ५ प्रतिशत हुई थी 
अदाँ भोजन-साम्म्रियों तथा कथ्ने माल में १६ से १२ प्रतिशत 
तक की घुद्धि हुई थी। शष्ट्रसंध के अर्थ विभाग फे अनुसार 
१९१४ और २८ के बीच जहाँ खाद्य सामप्री और कच्चे सार 
की उपज में २५ प्रतिशत की बृद्धि हुई, यहाँ जनसंख्या में फेवल 
१० अतिशत की वृद्धि हुईं। १९२३ से २५ तक की पैदावार फो 
यदि हम १०० सान छें, तो संसार के प्राइमरी प्रोडक्ट में 
१५९२६ के अन्त तक १३४, सम्‌ १९२८ तक, १६१, सम १९३० 
तक २१०५, सन्‌ १९३१ तक २६४ की धृद्धि हुई भोर भंदी के 
युग में एंजीपत्ियों छागा बहुत से सामान नष्ट कर देसे पर भी 
१९३४ के आंकड़े में २६३१ की वृद्धि थतदाते हैं। इसी धलुपात 
से पूंजीवादी उत्पादन फे कारण करोड़ों मशीनों और मनुष्यों के 
घेकार रहने पर भी कछ-कारसानों से पैदा होमेबाडी चीजों की 
भी बुद्धि हुई। १९१३ से १९२८ के बीच संसार में ताज कै 
स्थापार में १४७ अलिशत की वृद्धि हुई कौर इन्हीं वर्षों की जसर 
संत्या की, भद्धि ऐेखिये तो फैयछ ११० है। इंस प्रकार देखते 
हैं कि अतसेदया बद्धि और गरीपी का कोई सस्वस्ध नहीं है।, 
३७५ 


क्राँतिगुग की चिनगारियां 


जन-संख्या को संसार को गरीबी का कारण बतकाने वाढी उक्ति 
सर्वथा, थोथी ओर निरथंक है । 

सच बात तो यह है कि सामाजिक विकास नापने के छिये 
जम-संख्या का पैमाना ठीक नहीं है। सगाज का विकास और 
समाज की समृद्धि जन-संख्या पर निभर नहीं है, वरन जस- 
संख्या की समाज के विकास परः अवक्म्वित है। आज जब 
समाज का विफास हुआ है, तो जीवन के साधन अनियाये रूप 
से बढ़ेगे, और जब जीवन के साधन बढ़ रहे हैं तो इधर जस- 
संख्या की भी वृद्धि होगी । ऊपर दिए हुए आंकड़े इस बात को 
बता रहे हैं कि समाज की समृद्धिशीरता के अनुसार ही भाषादी 
बढ़ती है। इस बात की कल्पना तो बिल्कुल बच्चे जैसी होगी, कि 
एक विन ऐसा आयेगा कि आदमी दुनिया की समस्त खाण्य- 
सामभी उद्रध्य कर लेगी और फिर केबल उपयास के सिर 
अन्य साधन नहीं रहेगा। आबादी तो उतनी ही बढ़ेगी, जितनी 
कि समाज सें उपभोग की साममी होगी । पस्तुत: जन-संझ्या तथा 
समाज फे उत्पत्ति-साधनों के विकास में बहुत गहरा सम्बन्ध है। 
कुछ लोगों की यह घारणा है. कि गनुष्य में जम-संख्या उसी भत्ति 
से बढ़ रही है, जिस गति से पशुओं भें । फिन्तु सच बांत थो 
यह है. कि सानव-समाज में जनसंख्या की धृद्धि एक विफट 
पहेली है और घह कई बातों पर भिर्भर है। 

हि.स अिश 

काले माक्से मे लिखा है+-उत्पादन के प्रत्येक्त ऐतिहासिक 
कप का जन-सैज्या के सम्धन्ध, उसीकी सीमा के भीतर, पेति- 

ह १८५ 


श्रीमती गंगा देवी वर्मा 


हांसिक हृष्टि से उचित, अपना विशेष नियम होता है। काले 
साक्स के इस नियम के अलुसार, पूंजीबादी प्रोफेसरों के जन- 
संग्या भम्पन्धी विचारों की जाँच कीजिये, तो पता चले, कि 
उनके निष्कर्पों और यथाथ के बीच में जो भेद है उसका रहस्य 
फ्या है। एक ओर तो पूंजीपति खेतों की छहृछह्ती फसलें 
ध्वंस कराते हैं, गले की शोडी जछाते हैं, कपड़ों की 6जारों गांठें 
समुद्र और नवियों के अथाह गये में डाछ देते हैं, कछ-पुर्जों से 
सु्ज्षित कारखानों में ताले लगाते हैं, और दूसरी जोर पूंजीबादी 
प्रोफेसर यह कहते फिरते हैं. कि जन-संख्या की श्रृद्धि इतनी तीघ्र 
गति से हो रही है कि दुनिया फी पेदाबार, उसको शादय-सामप्री 
देने में असमर्थ है! यह दोनों अजीब विरोधात्मक बातें हैं । 

प्रश्य किया जा सकता है कि आखिर इस भक्‍त्येक असंगत- 
पूर्ण बात का रश्य क्‍या है ? इसका रहस्य यों समझिये; उत्पादन 
के पंजीधादी रूप में जिसमें सम्पत्ति पर व्यक्तियों का अधिकार 
है, और जिसमें उत्पादन केवल मुनाफे के लिये किया जाता है, 
पूंजी फुछ इनेनगिने हाथों में एकन्र हो गयी है, और शेष जनता 
की गरीबी उल हुए. तक पहुँच गयी है, जहाँ उसकी कय-दाक्ति 
शुन्य के धराबर दो रही है। बाजारों भें भाल्र की गोदाम सड़ 
रही हैं, परन्तु सजी, अस्त जमता पैसेपैसे के लिये बेजार हो रही 
है। फछतः पूंजीपति अपना साल बेच तहीं पाता, और अधिक 
इत्पादन करने से इन्कार फरपता है। इस प्रकार सं्सान्त के 
पूंजीवादी संगठच-वक्र और एत्पादन की शक्तियों में बोर संघर्ष 
मया हुआ है। एक ओर उत्पादेक शक्तियों का संकेत है कि, . 

१८६ 


क्रातियुन को चिमगारियां 


पूंजीवादी व्यवस्था तोड दी जाय, सम्प्ि पर समझ। सगाज का 
अधिकार हो, उत्पादन मुनाफे के छिये नहीं, प्रत्युत सगाज फे 
कल्याण के छिये हो, और दूसरी जोर पूंजीवाद कफ उपासक यह 
चाहते है कि उत्पादन की शक्ति को ही छचल डाला जाय । 

उत्पादक शक्ति के दो अंग है-मशीम और गरंप्य। अत; 
पूंजीवादी इन दोनों को भी कुचल डाछने की चेष्ठा में हैं। कल 
फारणाने तो बन्द ही हो रह में, मशुष्य का पैदा हीना भी बन्द 
कर दिया जाय । यही फारण है, जो पूंजीवाद के उपासक, भूझों 
और नंगों से भरी दुनिया की छाती पर बैठकर जन-संख्या-वृद्धि 
शेकने की रद छंगाये हुए है और उस रठट फी जो में अपना 
मतकब गांठ रहे. हैं । 

घर्म को काए। भाक्से ने जनता के छिये अफीम बताया है । 
आवाद का सवार भी ठीक उसी अर्थ में अफीम का काम्र दे 
रहा है । जिस प्रकार हिन्दू दाशंनिक ने गरीब की गरीबी की 
व्याख्या उसके पूर्ण कर्मों के आधार पर की है उसी अकार पादरी 
साल्थस ने मजदूर की आशिक परेश्षानी की व्यास्या पापी 
भलुष्य की संतान पेदा करने फी इच्छा के आधार पर की है । 
इस दोनों व्याख्याओं में कोई मोलिक भेद नहीं है। दोनों ही 
बिना किसी याधा के फीस! का काम कर रही हैं। इस 
वोनों के ही मायाजाल में फेस कर हम भूल रहे हैं कि इस 
सशीस-युग में दुनिया फी गरीबी की सोछद्दी आते जिम्मेदारी 
पूंजीबाद पर है । 


श्ढरे 


खदर व साभ्यवाद' 
[ आधषार्य कृपलछा/वी ] 


7 ह। जे कर सब तरफ सास्यवाद की चर्चा है। सभी 
रथानों पर साम्यवादियों की सभा-समितियाँ बढ़े वेग 
से खुछ रही हैं.। यह हवा केषछ भारत में ही नहीं, परन्तु सम्पूर्ण 
संसार में बह रही है। साम्यवाद आज के समय फी लहर दीखती 
है। संसार के जहुत से अतिभाशाल्ली ब्रिद्वानों को इससे अपनी 
ओर आफ्ष्ट कर लिया है। साम्यवाद के विरोधी फासिब्स और 
नाजिज्स भी आज साम्यवाद का बाना पहन फर और उसी की 
भाषा में हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं। हमें यह देखना 
चाहिये कि क्या खादी को भी साम्यवाद की भाषा में उचित और 
न्याय्य ठहराया जा सकता है। जिन जान्वोढनों का एक ही 
सद्देश्य--रानव-जाति की उन्नति हों उनमें परस्पर कोई संघर्ष 
नहीं रहना भाहिये, यह भी भत्यन्त जावश्यक है। 


साम्यवाद का तर 


समश्या के वाशतिक और वैज्ञानिक अध्ययन के लिग्रे हमें 
संह बहुत शच्छी तरह से समम कैसा चाहिये कि स्ाम्यवाद का 
श्ट्ह । 


प्रांतियुग की चित्रगारियां 


मुझ्य उद्देश्य ओर तत्त्व क्या है ? यदि हम अपने हृदय में बिना 
कोई पूर्व-धारणा किये निष्पक्ष हष्टि से विचार करें तो हस यह 
निस्‍्सन्दृह रवीकार कर छेंगे कि धर्म, अद्मचर्य, पारिवारिक जीवन, 
राष्ट्र, व्यवसायवाद तथा अन्य ऐसे अनेक प्रश्न, जिन्हें इस समय 
अध-शिक्षित और साधारण मस्तिष्क साम्यवाद्‌ से सम्बद्ध मानता 
है, वस्तुतः इसके मूलभूत प्रश्न नहीं हैं । |, 

साम्यवांद का तत्व बस्तुत: इसके अतिरिक्त मूश्याँ 
(एफ शधंघ०) के सिद्धान्त में ( ठीक ही या रलत ) विद्य- 
भान है। इसी अतिरिक्त गूल्य' के द्वारा ही जनता को ( पूंजी- 
पति ) छटते हैं। यही अतिरिक्त फीमता छाभ, ऊगान और व्याज 
का रूप घारण करती है। ऐसे व्यवसाय को, जिसमें “अतिरिक्त 
मूल्य! अर्थात्‌ छाभ, छगान या व्याज की गुंजायश नहीं है, 
साम्यषाद के सिद्धान्तों के अनुकूछ ही मानता चाहिये। कोई 
व्यवसाय साम्यवाद के सिद्धान्तों फे अनुकूछ है. या नहीं, इसकी 
परीक्षा फे लिये यहू जानना आवश्यक नहीं दे कि उस व्यवसाथ 
का संचारुक या प्रबन्धक्ता परमात्मा में विश्वास करनेवाला है 
था प्रकृतिधादी, सश्री-पुरुष सम्बन्धी दृष्टि से एक विधार की 
भानता हैया दूसरे विचार को, अथवा व्यवसायवाब्‌ (्रत॥८8- 
29000) में विश्वास करता है या नहीं। आवश्यकता तो इस 
बात की है कि बहू साम्यवाद के तत्व को स्वीकार करता हो । 


खादी में साम्पवाद 


खादी व्यवसाय में न भतिरिक्त फीमत की शुंजायश है, न 
श्टपे 


$ ॥ 


आचार्य कृपढानी 


ध्गास, व्याज और ताभम की । सब आय काम करने वालों की 
दी अब में जाती है। किसी दूसरे दछ को चाहे वह वास्तविक या 
कास्पनिक कार्ये भी करता हो, कुछ नहीं दिया जाता। काम फरते 
बाछों के वेतनों में भी बहुत अन्तर नहीं होता | कुछ भंक्र इसे 
और भी स्पष्ट कर देंगे। एक बुनकर की मासिक आय भौसतन्‌, 
१३) रू० से १५) रु० तक है। धोषी १२) से १५) ९० तक, 
रंगसाज २५) से ३०) रु० तक और बढ़ई २५) से ३०) र० 
तक महीने में फमा जेते हैं। कतेये की आय जरूर कम है, परन्तु 
कातना सारे दिन का पेशा नहीं है, यह तो फेवछ खोढ़ी समय 
का उपयोग है । दूसरी ओर खादी के संगठनकतोओं का भी 
धारिअ्रमिक २५) श५ है, यद्यपि उनसें से अनेक उश शिक्षित 
भी होते हैं । 


राष्ट्र की सम्पत्ति 


अतिरिक्त कीमता के सिद्धान्त फे परिणाम स्वरूप ही 
साम्पवावियों ने सम्पूर्ण उत्पत्ति-साथनों के राष्ट्रीयकरण ( राष्ट्र 
की सम्पत्ति बसादे ) का सिद्धान्त स्थिर किया है.। जहों तक खादी 
का सम्बन्ध है, चरखा और खड्डी ही उत्पत्ति के साधन हैं । इसके 
शष्ट्रीयरण की आवश्यकता नहीं, फयोंकि इंतका व्यक 
इतसा कम होता है कि प्रत्येक मास-मिवांसी इसका खचे 
बरदादइत कर संफता है! जहाँ फोर भ्रामनिवासी काम करना 
चादता है, परन्तु चेरसा और खंडी नहीं ते सकता, 
बहों' चरखा-संघ--जों साजमिक संस्था है--उसकी सहायता 

श्द्र५ 


फ्रॉतियग को पिमगारियां 


करता है। परपसि के थे सी+सादें साधन बच्युएः राप्हीय 
खाधगों से किसी तरह कम गह्तीं है । 
एजी भी 
उत्पत्ति करा दूसरा प्रधान साधन पूँजी है। यह भी चरखा- 
संघ के हाथ में होने के कारण राष्ट्र की ही सम्पत्ति है । यह ऐसी 
सावेजनिक सम्पत्ति है, शिस पर न लगाग सिलता है, थव्याज 
या लाभ | खदर पेदा फरने वाफे जो थोड़े पहुत निजी कारोबार 
हैं, जहें भी चरखा-संघ द्वारा स्थापित आदशों का अनुकरण 
करना पड़ता है। उनके हिसाब-किताब थे मूह्य-निधोरण पर 
चरखा-संप का निरीक्षण और तियन्त्रण रहता है। उन्हें चरमा- 
संघ की प्रतिस्पधों का मुफाबका करना पड़ता है, एरालिये उन्हें 
पेवल उतने ही छाभ से सन्‍्तोष करना पड़ता है, जिससे ये अपने 
गामूली वेतन निकांश सके । वस्तुतः खादी फा सारा व्यवसाय 
ही सम्यवाद का एफ परीक्षण भोर साम्यवाद की दिशा में ही 
एक साहस है। भुझे इस में कोई सम्देह नहीं है कि यदि आज 
की विदेशी सरकार फे स्थास पर पेशी सरकार कायम हो जाय, 
तो किसानों के लाभ के लिए राष्ट्रीय-सरकार ही खादी के रा्ट्रीय- 
स्यक्षसाय का संगठन फरेगी । 


खादी आानदोजन को आधार 


साम्यवाद के तक का आपार प्रध्यक्ष भटनाओं फा अध्ययत्त 
ही हैं । आज चादे भारतीय साम्यवादी पश्चिम से बडी सारो 
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आनाय॑ कपलानी 


मात्रा में आते हुए साग्यवाद सम्बन्धी या बोलशेविक साहित्य को 
कितनी ही छालरचभरी निगाहों से क्‍यों न देखें, यह किसी तरह 
नहीं फद्य जा सफता कि साम्यवाद के सभी सिद्धान्तों का आधार 
वमतुतः प्रत्यक्ष व. ठोस घठनाओं का अध्ययन ही है । वे यथार्थ 
वादी हैं। सम्पूण साग्यवादी दार्शनिकों का यह दावा है। परल्तु 
फिसी भफार के पूर्ष-निधारित विचारों, प्राचीन, अवोचीन, ऐति- 
हासिफ, धार्मिक था वैज्ञानिक घारणाओं पर खादी के आन्दोलन 
का आधार नहीं हैं। इसका तो मुख्य आधार सात लाख गाँवों 
में होने बाढी रोजमर्रो की अत्यक्ष और ठोस घटनाओं पर--दरिक् 
किसानों व परिश्रमियों के दुःख व दारिद्रयमय जीवन पर है. । 


भरखा और क्रान्ति 


साम्यवाद अन्य बातों के साथ क्रान्ति में भी विश्वास कंस्ता 
है। घरखा सी थे फेवलछ स्वयं घृमता रहता है, परन्तु अन्य अमेक 
दाशनिक क्रान्तियों का भी प्रेरक कारण है। भअशिक्षित जनता 
दिंसासक प्रथक-पुथल को ही क्रान्ति समभाती है। परन्तु चारत- 
बिक क्रान्ति विचारों के संशोधन, परिमाजत भौर पु्नाठन मैं>-- 
विचारधारा या हष्ठिकोण के परिषतेत में है। इस दृष्टि से खादी 
आन्दोलन ने जितती सर्वा्ीण क्रान्ति की है. उतनी फ्रिस्ली भत्य 
आत्वोझन ने सहीं । किसी एक क्षेत्र में ही नहीं; प्रायः सभी फ्रेत्रों 
में इसने ऋन्ति की है। जिसमें हम सम्मान समझते थे अब 
इसमें अपमान समममते हंगे हैं; जिसमें पहले अपमान था, भर 
उसमें सम्मान दीखते कगा है। पहले का सुम्दंर झम बुरा दीखने 
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छगा है और पहले की कुछप यस्‍्तु में हम सौन्दय ढूँदने छगे हैं । 
शुन्दरता, कला, आवश्यकता और स्वास्थ्य सभी खादी फे कारण 
बदल गई है। चरखे ने केघछ साधारण जबता के ही नहीं, 


परन्तु श्रेणियों के भी अथशास्तर-सम्बन्धी विचारों में परिषतत कर 
दया है । 


आह “आग 


श्द्८ 


गांधीवाद ओर साम्यवाद की तुलना 
[ कर्मवीरे पं० सुन्द्रछाल ] 


गए और साम्यवाद में कोई अन्तर नहीं है। गांधी 

और छेनिन दोनों भह्यपुरुष और भलुष्य-जाति के सेवक 
हैं। तपरया भौर कष्ट सहन में लेनिन गांधीजी से भी घढ़े हुए 
हैं। दोनों गें मतभेद है, पर समानता अधिक है। कांछे सास 
संसार के प्रतिभावान व्यक्तियों में से एक और पददुल्ित मानव- 
समाज के सथ्ले सेवक थे । थे आधुनिक युग के ऋषि थे । अभी 
तक गांधीवाद भाम की कोई चीज करार नहीं पाई गई। में 
गांधीजी फे निकट रहता हूँ, पर में गांधीयाद को ठीक से 
सगझता महीं। बास्तव में गांधीयाद नाम की कोर स्पष्ट दर्शन 
अथवा आधिक विचार:अप्रणाली नहीं है। साम्यधाद' उससे भीं 
अधिक स्पष्ट है। दुनिया में कितसे प्रकार का साम्थवाद है । 
मैकडामेर्ड, हिटलर, लेनिन, स्टेढिन सभी साम्यवादी कहलाते 
हैं। भांधीयाद और साम्यवाद वोनों की' ख्वाहिश है फि जनता 
के हाथ में ताकत आये । जो छोग गांधीजी फो पूजीपतियों का 
पजेण्ट कहते हैं, उससे मुझे छुछ नहीं कहता है। गांधीजी की 
व्रिद्रवाशायण की सेवा पनका जरपश्यता-निवारण का भान्वीशने, 
सांस्यपाद के ही विभिन्न रूप हैं । 

श्ट५ 


कंतियुग की मिनगारियां 


शांघीयाद और साम्यवाद सें तरीका और हष्टिकोण में चड़ा 
गहरा फरक है। सतिहासिक पदार्थवाद का सिद्धान्त विछडंछ 
सच्चा सिद्धांत है । इस दृष्टिकोण से आप तवारीख को पढ़ सकते 
हैं। पर इतिहास पर आध्यात्मिक दृष्टिफोण से भी विचार किया 
जा सकता है। यह हृष्टिकोष अधिक सत्य है। दुनिया अपने 
पेट के सहारे भी चछती है, और दिछ के सहारे भी; पर दिछ 
पेट से अधिक महत्व रखता है। मेरे रुयाक से इन्सान केवल 
यरोठी के सहारे नहीं जी सफता । गांधीवाद कर्चव्य पर जोर देता 
है। यूरोप फा साम्यवाद मनुष्य के अधिकार की माँग पेश 
करता है। 

शयू० पी० के ९० फी सदी जमीनन्‍्दारों ने १५३४० और 
१९३२ में हमारी मदद्‌ की थी। वे आजादी के जंग में हमारे साथ 
थे। १ था २ फी सदी सरकार के साथ थे | बाकी छींग निष्पक्ष 
थे । जमीन्दारों भौर फिसानों में कोई भेद नहीं । में तो मझुप्य फी 
उच्च भाषनाओं पर विश्वास करता हैँ। यदि दस जमीन्दारों को 
घमकी दें, तो इसका यह जथे है कि हममें बुद्धि नहीं है। जब 
तक विदेशी क्ञासन यहाँ है, तघ तक एक हिन्दुस्तानी को दूशरे 
हिन्दुस्ताती के खिजाफ मचार नहीं करना चाहिये । 

बम्पई के व्यापारियों से हरदू्स फॉंम्रेस का साथ दिया। 
कामेल की आज से पन्‍्हींते घाटा पढ़ा कर भी विसानती भाड 
हीं बेचा । हू एक पवित्र आग थी, जो गरीबों और अभीरों 
बीतों के अन्दर जह रही थी। गांधी-भत्त हुतिया के इतिहास में 
भय! परिश्कोद सोढना पयाइते हैं। एक बार तो पलों थह इजा- 
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जब दी जाय कि थे दुनियाँ को मुहब्बत से, नफरत से नहीं जीवने 
फी फोशिश करें। छाई का इछाज छड़ाई नहीं है। हमें भ्रेणी- 
युद्ध को बचाने की फोशिश फरनी चाहिये ।! 

गांधीजी ने गोलगेज में यह चुनौती ऐ दी थी कि रवराध्य 
की प्राप्ति के बाद इसका फैसडा होगा कि कौन जमीदार सुस्क 
फो आभादी के जग के पक्ष में था, भोर कौन खिलाफ । स्वराष्य 
आप्रि पर हम तथ कर सकते हैं कि कौनसा आर्थिक टाचा अच्छा 
होगा । में जमींदारों को आश्वासन नहीं देता कि जमीदारी प्रथा में 
परिवतेन नहीं होगा ।' 

जो लोग १९३० और १९३२ भें जेल गये थे, वे दूकान की 
बिक्री बढ़ाने के छिये। जमीदारी फी रक्षा फे छिये नहीं, बल्कि एक 
ऊँगी भाषना के कारण गये थे। उस उच्च भावना का नाश फदापि 
नहीं हो सकता। जवाहरछाल नेहरू तथा गांधीजी के १३ वर्षों के 
आन्दोलन ने पेश को जितना भागे बढ़ाया है. उतना और किसी 
भी आन्वोकन ने किसी भी दूसरे देश को कभी नहीं बढ़ाया। जब 
तक गांधी जिन्दा है. तब तक देश का लेतृत्थ उन्तके सिवा और 
कोई नहीं प्रहण करः सकता । दूसरा कोई उन्हें साथ लेकर भहीं 
चल सकता । हम दुआ दें कि गांधी जब दुनिया से जायें, तो इस 
मगुदक को आजाद फरके जायें।! 
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